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आपका स्नेहभाजन 


:अइान्कााआक 


भूमिका । 
है ६263 ६७62६2% 


किसी भी देश की सम्यता का अनुमान पहाँ की सम्पत्ति: 
ऐश्वय्यी, जनसंख्या व चहल पहल से नहीं हो सकता। के 
साधन वहाँ की बाह्य सभ्यता फे उपकरण हो सकते हैं पर- 
इनसे सभ्यता की श्रेणी का भाप नहीं किया जा सकता 
सभ्यता या संस््षति के मूल तत्व समाज के अन्तर्गत में छिऐे 
रहते है। वहीं से उनका विकास होता है ओर तत्पश्चात्‌ इन - 
थाह्य उपकरणों की सृष्टि होतो है। 

कोई भी देश (इन वाह्य उपकरणों के अभाव से कभी: 
गुलाम नहीं हो सकता। कोई भी जाति सम्पत्ति था ऐश्वय्क 
को कमी से कभी नष्ट नहीं हो सकती। देशों के गुलाम होने: 
ओर जातियों के नष्ट होने के मूल कारण समाज के अन्त- 
जगत में क्रान्ति होने से पेदा होते हैं। जिस प्रकार शरीर पंर : 
प्रगट हुई किसी व्याधि का मूल कारण शरीर के भीतरी भाग : 
से सम्बन्ध रखता है उसी प्रकार सम्राज में प्रगट हुई किएंजले: 
का मूल कारण भी समाज के मानसिक जगत्‌ मे खित रहता 
है। समाज के अन्तर्जगंत में यदि किसी प्रकार का विकार" 


(२) 


'न हुआ, यदि उसको शारीरिक क्रिया ठोक तरह से चलती 
"रही तो ऐसी हालत में सापत्ति और ऐश्वय्य का श्रभाव प्रथम 


तो हो ही नहीं सकता यदि हुआ भी तो वह चिरखायी नहीं 


रह सफता। 


व्यप्टि और समष्टि का सम्बन्ध जब तक अपने एक निय- 
मत खरूप में रहता है तव तक समाज-शर्गार में किसी प्रकार 
की ध्याधि जड़ी नहीं हो सकती पर ज्योही ध्य्टि समष्टि के 
अति रहे हुए अपने करतंध्य को भूल जाती है त्योद्दी समाज 
में विश्ृंजला उत्पन्न हों जाती है। उस समय कुबेर को सम्पत्ति, 
इत्ध का ऐशस्ये ओर अ्रध्ंस्य जनपंज्या भी उसकी रक्षा नहीं 
कर सकती | 
. इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा भारतवर्ष है। जब इस देश 
की गुलामी के चिह दृष्टिगोचर होने लग गये थे उस समय 
भी इसके पास असंज्य दोलत और श्रतुल ऐश्वय्ये था। पर 
चह दौतत और ऐश्वय्य इसकी रक्ता करने में विलकुत असमर्थ 
हुआ। शुल्ञामी की जंजीर इसके पैरो में पड़ हो गई। गुलामी के 
पश्चात्‌ यद्यपि इसका ऐश्वय्य और घन बहुत नष्ट हो गया, 
तथापि झाज भी पेट भरने योग्य द्ृव्य का इसके पास श्रभाव 
नहीं है। श्राज भी समाज के अन्दर हजाये करोड़पति दिख- 
खाई देते है--आज भी बड़े २शहरों में सैकड़ों ऐश्व्य की 
द्वीध्ति जग्रगाती हुईं दृष्टिगोचर होती है। श्राज भी यहाँ को 
अनसंझ्या सारी दुनिया का एक पंचमांश है। पर इतनों सब 


( ३ ) 
'चातो फे होते हुए भी हम लोग गुलाम है, पतित है, कायर है । 
'पैट भरने योग्य सम्पत्ति के होते हुए भी हम लोग भूजों मरते 
'हं--दतने ऐश्व्स्य के होते हुए भी हम लोगों को सड़कों पर 
'सोना पड़ता है श्र इतनी जनसंख्या सम्पन्न आति के होते 
'हुए भी हमें एक छोटी सी जाति की गुलामी करना पड़ती है।. 
'इसका पया कारण है ! 

' कई चर्षों से इसके कारणों को खोज की जा रही है, पर 
अधिकांश में बह खोज बहुत कुछ ऊपरी हो होती है। लोग 
कह देते हैं कि हम लोग शुंज्ञाम हैं और ये सब बातें गुलामी 
के कारण ही होती हैं। वे भरे अन्दर छुस कर खास मज़े को 
दूर करने की कोशिश नहीं करते। हम गुलाम है इस वात को 
तो वे वतला देते है पर यह बतलाने का प्रयत्ञ नहीं करते कि 
कौनसे पापों के कारण यह गुलामी हमारे गले में पड़ी हे | 
और वे कारण श्रवतक थने हुए है या नए हो गये हैं। क्योकि 
जबतक वे कारण बने रहेंगे तवतक तो श्राज़ादी मित्र नहीं 

सकती । इन खब बातों को छोड़ कर केवल ऊपर की मरहम 
पट्टो से इस मज़े को भआ्राम करने को कोशिश करते हैं भोर 
इसी कारण हमे अपने प्रयत् में पूरो सफलता नहीं मिंलती | 

हम लोग यह फह कर अंग्रेजों को दोष देते हैं कि उन्होंने 
हमें दरिद्री कर दिया है, उन्होंने हमें कायर वना दिया है। पर: 
इस कथन में भी हम एक बड़ी भूलें कर जाते हैं। यदि किसी 
घायल श्रथवा व्याधिग्रस्त पड़े हुए महुष्य की श्रांस को कोवा 


६ ४) 
निकाल कर खा जाता है तो उस कौए को दोष देना वुद्धिमानी 
नहीं कहां जा सकता, फ्ोकि वह तो उसकी खुराक ही है। 
यदि हमें उस मनुष्य की रक्षा करना है तो उसकी चिकित्सा 
करके उसे खड़ा करना होगा। बिना उसकी व्याधि के नष्ट 
हुए उसकी रक्ता नहीं हो सकती। इसी प्रकार यदि कोई 
विजयी जाति विज्ञित जाति पर श्रपना शासन हृह़ करने का 
प्रयत्ञ करतो है तो फेवल इसी कारण उस विजयी जाति को' 
कोसने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। वास्तविंक लाभ तो तभी 
हो सकता है जब कि उस विजित जाति में भी वह शक्तियाँ 
उत्पन्न कर दी जाय॑ जिससे वह उंस विज्ञयी जाति का मुका- 
बिला कर सके। ह 
मेरा खयाल है कि कोई भी जाति किसी दूसरी जाति को 
गुलाम नहीं बना सकती | कोई भी उसे कायर और निधन 
नहीं कर-सकती | जातिया श्रपने ही दोषों से गुलाम होती है. . 
ओर वे आज़ाद भो तभी हो सकती हैं जब उनकी मूल व्याधि 
की चिकित्सा की जाय। 
यदि हम भारतवर्ष के गुलाम होने के कारणों को खोजते २ 
जड़ तक पहुंचते है श्रोर उसके मूल कारण को खोज करते 
हैं. तो हमे मालूम “होता है कि इस देश-की गुलामी का मूल 
कारण समष्ठि ओर व्यष्टि के सम्बन्ध का मूलच्छेद हो जाना ही 
है। हमारी आज़ादी दिन जाने का मूल कारण व्यक्तिगत 
स्ाथों के..सम्मुत्त जातिगत खाथथों की उपेत्ता-करना ही है; 


( ५ ) 


यदि दुर्योधन अपने व्यक्तिगत खार्थों के फ्रेर में न पड़ कर 
सामाजिक शान्ति को रक्षा के निभित्त ही पाएडवों को केवल 
पांच गांव दे देता तो वच्धुविद्रोह की भयद्डर श्रप्मि में भारत- 
वर्ष भस न होता। यदि जयचन्द श्रपनो लोलुपता के फेर में 
पड़ कर मुहम्मद गोरी की सहायता न क़रता तो भारतवर्ष 
की गुलामी के दिन न झते। इससे -.हमाय यह कथन नहीं' 
है कि दुयाधन या जयचन्द ही इन घटनाओं के मृल् कारण 
थे। नहीं, उस समय सारे समाज को मानसिक श्रवखा ऐसी 
हो गिगड़ी हुई थी, दुर्याधन श्रोर जयचन्द तो .विमित्त' 
कारण मात्र थे। 

देश के श्रन्तगंत थ्राज भी यही लिति उपणित है। श्राज 
भी हम लोग वध्यक्तिगत खाथों के सम्मुख जातिगत खार्थों 
का विसजंन फरने के निमित्त तैय्यार रहते हैं। श्राज भो हम 
लोग देश की आज़ादी के निमित्त गरोबों को ओोपड़ियों से” 
इकट्टें किये.हुए पैसों. पर भी हाथ साफ करने में नहीं चूकते। 
आज भी हम लोग अपने श्रद्धृत मित्रों के प्रति उतने ही घृणा 
के भाव प्रदर्शित करते है ओर ऐसी खिति में रहते हुए भी 
अपने को आज़ाद होने का अ्रधि करी समभते है। 

हमारे परम पूज्य नेता महात्मा गांधी श्रपनी तपस्या के 
अतुल प्रभाव से देश को आजाद करने का प्रयल कर रहे है ।: 
उनके जयदस्त व्यक्तित्व के प्रभाव से देश में एक प्रकार को; 
सालिक क्रान्ति भी उत्पन्न हुईथी श्र आज भी उसका 


( ६) 


प्रभाव जारी है।. पर मेरे खाते से तो जब तक भारतीय- 
प्त्ृष्य प्रक्नति में उत्पन्न हुई इस विक्ृति की चिक्रित्सा न क्री 
'ज्ञायगी तव तक खतंत्रवा के सप्न शेखचिल्ली की फहावियों 
से वढ़ कर नहीं है । 
एक लेखक ने लिखा है कि जातिगत अपमान की मात्रा 

उस समय वहुत ही भयड्डर हो जाती है जब वह अपमान खुद 
अपनी ही जाति फे व्यक्तियों के द्वारा होने लगता है। भारतवप 
में आज यही दुर्दिन उपखित है। हमारो राष्ट्रीयता का जितना 
अपमान हमारे भाइयों के द्वारा होता है उसका एक अंश भी 
श्रंग्रेजो के द्वारा न होता होगा | 

* झारतपप की एक बहुमूल्य पस्तु खो गई है, वह जहां तक 
प्राप्त वहीं हो जातो धहाँं तक कोई भी श्रान्दोलन फ़िर वह 
चाहे अहिसात्मऊ-असहयोग था उससे बढ़ कर ही क्यो म॑ 
हो सफल नहीं हो सकता। वह बस्तु हमारा महुप्यत्व है। 
आज्ञ फईे शताब्दियों से हमारा यह रल्ल गायव है। जब तक 
यह जोई हुई निधि हमे पुनः प्राप्त नहीं हो जाती दव तक कुछ 
भी लाभ नहीं हो सकता। भतुष्यत्व विहीन काले हृदयों पर 
खादी की पोशाक भी कोए को भोर के पंख की तरह भली 
“मालूम नहीं हो सकती । भनुष्यत्व विहीव जाति अहिसा के 
सच्चे श्र्थ को भी उपयोग में नहीं ल्ञा सकती! श्र श्रगर 
यंदि धृष्टता न हो तो मुझे यह भी कहने दीजिए क्रि मनुप्यत्व 
पिहीन जाति कभो आज़ाद भी नहीं हो सकती । 


( ७ ) 

एम पहले अच्छे थे क्योंकि उस समय हमारा मनुप्यत्व' 
बना हुआ था। भोर भाज पुरे है फ्योफि एमारा वह अमूल्य 
रख को गया है। यदि दम फ़िर पेसे हो होना चाहते हूँ तो- 
हमारा सबसे पहला कर्तव्य उसी रत को आाप्त करना है । 

प्रस्तुत पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखों गई है। इसमें वत- 
लाया गया है कि हमारा प्राचान नेतिक-जीवन फितना उत्तम 
था और श्ाज फा फैसा अ्रधम ऐ। साथ ही यह भो वतलाय। 
गया ऐ कि मनुष्य फी प्राय्म्म से हो अपना जोचन कैसे सांचे 
में दालना चाहिए जिससे घह भधिष्य में पूर्ण मतुष्यत्व युक्त. 
निकते। पुस्तक यहुत ही शीघ्रता में लिखो गई है, इस कारण, 
जैसी इसको कश्पना थी बैधी सुन्दर न हो सको। फिर भी. 
मितना कुछ हो सका हिन्दों संसार की सेवा में भेद है। ,यदि 
यह पसन्द की गई तो लेखक अपने प्रथत्त को सफल समभेगा! 
इस पुस्तक के प्रशयत में बैशिक शास्र, भाग्य निम्मांण, शिक्षा, 
भकियोग, खझुधासणा शोर प्रयति, द्विय जीवन, फालिशस. 
श्र भवभूति, चौगे फा चिट्ठा झादे कई पुस्तकों से सहायता 
लो गई है। अतः लेजक इन पुस्तकों के पिद्यात लेखकों का. 
अत्यन्त ह॒तशञ है। 
शान्ति भन्दिर-भानपुरा ३)...“ निषेद्क 

देवशयनी १६८१ | चद्वगान भण्दारी “विशारद! 





१ हमासा प्राचीन नेतिकजीवन ... 
२ घर्णाश्रम धर्म भोर प्ेटो का रिपन्लिक 
३ व्यक्ति के नेतिक-जीवन पर सामाजिक 


शांति की निर्भरता 
'४ प्रह्मचर्य्याश्रम 


'!ृ दिव्य विचारों का संगठन 


'६ बाल शिक्षा शैली 
७ गृहजाभ्रम में प्रवेश 


८ हमारा आधुनिक नेतिकजीवन 
“& गृहस्य पहले सिरे का कर्म योगी होता है. 
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हे। 

यदि. आप--इतिहास शास््र के साथ ही साथ राजनीति शाल्, 
समाज्ञ शास्र, भनोविज्ञा ओर देशिक शास्त्र के 

गम्भीर तत्वों से परिचय करना चाहते हे, तो-- 

आज दी एक पोस्टकाई् डाल कर इस अपूर्व पुस्तक को 
अवश्य मंगवा लीजिए। मूल्याकेवल १॥|) राजसंस्करण का २॥) 


न 
मे ६: 
ह 
ल दे 
ै भारत के हिन्दू सम्राद्‌ 
प लेखक--भी पन्द्राज भण्ठारी “विज्ञाद!.... तर 
१ भूमिका लेजक/-- हु 
न राय यहांदर प० गौराशइर दीराचन्द क्षोप्ता । ट् 
यदि आप-हिन्दू साम्राज्य फे खणयुग [का लालत दृश 
' किया चाहते ६ै। ६ 
यदि आप--प्राचीन भारत को गोरव पूर्ण सभ्यता का श्रध्ययत ६६ 
करना चाहते है। ! 
ह यदि आप--अतीत भारत के हिन्दू सन्नायों का प्रमाण पूर्ण 
इतिहास जानना चाहते है। ६ 
अं यदि आप--जानना चाहते है कि साम्राज्य क्यो विखर 
जाते हैं ! जातियां क्यों नए्ट हो जाती हैं, देश क्‍यों ् 
गुलाम हो नाते है ओर सिंहासन क्यों उलद जाते ई 
£ 


पता- साहित्य उद्यान _ अषए 
अजमेर 
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«८ बा जा आय 
८६ जब हमारे पृूषज आय्ये लोग शुरु शुरू में भारतवर्ष 

मे . के झन्द्र आये, जब उन्होंने श्रपती समाज की 
है रचना करना प्रारस्भ किया, उस समय उन 
लोगों के ध्यान मे समाजशास्त्र के अ्रनेक धृच्म तत्वों के साथ 
साथ एक यह भी तत्व झ्राया कि, बिना व्यक्तियों के जीवन 
में नेतिकता का समावेश हुए समाज में चिरणायी शान्ति 
शिर नहीं रह सकती। उन लोगों ने अपने विश्वद मस्तिष्क 
के द्वारा तत्काल ही यह निः्कप।निकाला कि, जब तक प्रत्येक 
व्यक्ति के हृदय में सामाजिक कर्तव्यों की ज़िम्मेदारी के भावों 
का समावेश नहीं हो जाता, जब तक हर एक व्यक्ति सामा- 
जिक खाथों के राथ ध्यक्तिगत खार्थों का मेत्न नहीं कर लेता, 
तबतक समाज के अन्दर होनेवाली अनिष्टकारक घटनाओं का 
अन्त नहीं हो सकता। पे लोग मनोविज्ञान के इस सूक्म तत्व 
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को भली प्रकार जानते थे कि, प्रकृति ने मनुष्यों को एक ओर 
तो सामाजिक जीव वनाया है जिससे उनमे पारस्परिक साम्य 
की अतीब प्लावश्यकता रहती है भ्रोर दूसरी ओर उनको श्रह- 
ड्वार की इतनों अधिक मात्रा दे दी हे कि, वे अपने अत्यतप लाभ 
के लिए भी एक दूसरे को महा हाति करने फो सन्नद्ध रहते 
है। महुष्य हृदय के इन दोनों खाभाविक ओर विरोधात्मक 
गुणों भें जवतक समानता नहीं होती, जबतक थे एक तराजू 
पर तौलकर नहीं रक्‍्ले जाते, जवतकू उनमें एक की कमी भोर 
दूसरे की वेशी रहती है वहाँ तक समाज में कद्पि सम्राजगत 
ओर व्यक्तिगत सुख, शान्ति ओर 'आज़ादी की रक्ता नहीं 
हो सकती । | 

मनोविज्ञान के इस उत्कृष्ट तत्व का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
उन लोगो मे समाज के अन्द्र, प्रत्येक व्यक्ति के लिए दो बड़ी 
बड़ी व्यवशाओं का आदिप्कार किया। ये दोनों व्यवसाएँ 
आगे चल कर बर्ण-धमं ओर शआश्रम-धर्म के नाम से प्रसिद्ध 
हुईं। इन दोनों धर्मो के अन्दर उत लोगों ने मेतिकता के उन 
सब सिद्धान्तों 'का प्रायः समावेश कर दिया जिनकी प्रत्येक 
व्यक्ति के जीवन में नित्य प्रति आवश्यकता हुआ करती है, 
और जिनके रहते हुए समाज में किसी प्रकार की ग्रशान्ति 
नहीं हो सकती। 

इस खान पर हम इन दोनों धर्मों फे मोटे मोटे सिद्धान्तों 
का बहुत ही संक्षित रुप से कुछ विवेचन कर देना उचित सम- 
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भते हैं, जिससे पाठकों को यह भर्ती प्रकार मालूम हो जाय 

इन दोनों व्यव्माओं का नेतिकता से कितता गहरा 
सम्बन्ध है। 

यह बात भायः निर्विवाद है-संसार के प्रायः सभी भतो- 
विशनपेत्ता प्रक्तकंठ से खीकार करते है कि, समाज में 
सिश्थायी शान्ति बनाये रखने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि का, उत्कट 
पीरुष का, पर्य्याप्त श्र्थ का, ओर यथेष्ट अ्रवकाश फा, संयोग 
ऐैना आवश्यक है, इन चार बातों में से.एक के भी कम 
श्रशवां अधिक होने से साम्यावशा की धारणा नहीं हो सकती | 
एसके अतिरिक्त वह वात भी निर्विवाद है कि प्रत्येक व्यक्ति फे 
'शन्दर एन चारों प्रकार के गुर्णों का होना दुशसाध्य है, फिसी 
दे प्रन्दर यदि श्रेष्ठ बुद्धि होती है तो उत्कद पोरुष नहीं होता, 
श्रौर यदि उत्कट पोरुष होता है तो व्यवसायात्मक बुद्धि का 
शभाव रहता है। इन सब वातों फो सोचकर हमारे प्राचीन 
फ्राषियों ने गुण कर्माठुलार समाज के चार विभाग कर दिये । 

जिस धर्ग पर समाज के विद्याप्रचार का भार, एवं समाज 
के नेतिक जीवन की जिम्मेदारी रफ्खी गई वह धर्ग आह्मय 
धर्ण कहां गया। बल वीयय द्वारा समाज में पोरष बनाए रखने 
वाला और समाज फी शासनिक खतन्त्रता की रक्षा करनेवाला 
'घर्ग छत्रिय बणे कहा गया। श्र्थ द्वारा समाज में समृद्धि बनाये 
'रखने वाला और समाज की आर्थिक खतन्त्रता की रक्ता करने 
पाता पर्ग वेश्य वर्ण कहा गया । शारीरिक धर्म और सेवा 
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+म्क्लला 
दारा, समाज को यथेष्ट अवकाश देने वाले समाज की आव- 
काशिक खतख्रता की रक्ता करनेवाला वर्ग शूद्र वर्ण कहा गया। 
इस व्यदखा के दारा सामाजिक साथ की सिद्धि तो हो 
जाती है पर जहाँ तक सामाजिक खाये के साथ उ्यक्तिगठ 
खो का साम्य नहीं हो जाता, वहाँ तक यह व्यवथा अधूरी 
रह जाती है। जहाँ तक, इन चाय बर्यों को शपनी अपनी 
सेवा का पुरस्कार नहीं मिलता वहाँ तक वे क्यों समाज की 
सेवा करने को कटिवद्ध होगे। मानसशासत्र का यह एक 
मामूली सिद्धान्त है कि, कुछ प्रतिभाशाली महा(रुषों को छोड़ 
कर जहाँ तक व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि होने की आशा नहीं 
रहती तब तक व्यक्ति कर्भी कोई कार्य करने को प्रस्तुत नहीं 
होता । हमारे पूर्वजों ने इस तत्व को समझा और खूब समझ 
कर उन्होंने चारो वर्गों के लिए चार प्रकार के पुरस्कार नियत 
किये । उन्होंने सामाजिक विभृति के छार विभाग किये। (१) 
भान (२) ऐश्वय्य (३) विल्ञास ओर (४) नेश्विन्य । इन चारो 
विभूतियों में से प्रत्येक वर्ण को एक एक विभूतति प्रदान की 
गई। यहं खभाव सिद्ध हे कि, ज्ञानद्वारा समाज की सेवा 
कंरनेवाला वर्ण अवश्य सम्मान का इच्छुक होगा । इसके श्रति- 
रिक्त ताकत के द्वारा सेवा करनेवाला वर्ण . ऐश्वय्य का,. अर्थ 
हारा सेवा करनेवाला वर्ण वित्ञास का, ओर सेवा द्वारा समाज 
की सेवा फरनेवाला वर्ण नेश्विन्य का खभावतया ही इच्छुक 
,. होंगा। लोगों की:इसी मादसिक प्रकृति की परीक्षा करके हमारे 
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पूंजी ने चारो धर्णों को चार विभृत्तियाँ प्रदान की। ब्राह्मण 
को मान, पत्नियों फो ऐक्य्ये, वेश्यों को घिलास ओर शूद्रों को 
मेश्चिन्य दिया गया। समात् फी छाम्रापिक खतन्रता की 
रत्ाा करने फे लिए ग्यायचिधान की रचना करने का भार 
प्राह्यय बरगे पर रफ्सा गया। लेकिन खाथ्थ प्रेरणा के वशीमृत 
होकर कहीं प्राह्मण वर्ग समाज पर अनोचित्य न कर बेठे, इस 
लिए समाज की सत्ता का भार छत्रिय वर्ग पर रफ्सा गया। 
आहक्षण वर्ग किसो नूतन व्यवक्मा का आविप्फार करके ज्ञत्रिय 
धर्णु ( राजा ) के पास पेश कर देता था। बहाँपर उसका. 
विचार हाफर जब बह ध्यवखा पा5 हो जाती थी तव समाज 
में कानून रूप से प्रचलित की जाती थी | 

मतलब यह कि, यह व्यवस्था इतने सुन्दर दह से प्रचलित 
की गई थी कि, जहाँ तक समाज के श्रन्द्र यह श्रवाधित रूप 
से प्रचलित रही, वहाँ तक यहाँ का समाज संसार भर के 
समाजो में सब भेष्ट पना रहा | इसी व्यवस्था के अनुकरण पर 
जमभेनी के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता फेणट ने अपने “पाजिरिव्ह फिला- 
सफ़ी” नामक ग्रन्थ भे श्रोर यूनान के तत्ववेत्ता एरिस्टोटल ने 
"/पालिटिक्स” में श्रपती अ्रपनी ध्यवस्वाएं बनाई हैं। पर ये 
व्यवशाएं वहाँ फे जन समाज में फ्योकर प्रचलित न हो सकीं 
और यहाँ फे समाज में यह व्यवल्ा फ्योकर इतनी अधिक 
सफलीभूत हो गई इसका कारण आगे चल कर मालूम होगा। 

यह तो हमारे प्राचीन साम्राजिकनेतिक जीवन का इतिहास 
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इँआ । पर जब तक व्यक्तियों का नेतिक जीवन विकसित नहीं 
होता, जब तक समाज के प्रत्येक ध्यक्ति का जीवन नेतिक नहीं 
बन जाता तब तक समाज का नेतिक जीवन कभी सफल रूप 
से व्यतीत नहीं हो सकता । क्योकि, व्यक्तियों का सम्तुदाय ही 
“समाज” कहा जाता है। 
जब तक सब व्यक्ति समष्टि रुप से उक्त विचारों के नहीं 
हो जाते तव तक उपरोक्त व्यवस्था सफलीभूत नहीं हो 
सकती। पर हस प्रकार के व्यक्तियों की अधिकता समाज मे 
कैसे हो सकती है, यह सघाल वहुत ही गहन है। इस खान 
पर आकर थुरोप के तत्वश्ञानियों को अपनी व्यवला अखा- 
भाषिक मातम होने लगी और इसी कारण प्रेथे श्रौर एरिस्टो- 
टंल की व्यवसथाएं उनके भ्रत्थों तक ही -मर्यादित रह गई। 
समाज में उनका उपयोग न हो सका। पर हमारे शआ्रचाययों ने 
“आश्रम-धर्म” नाम की व्यवस्था के द्वारा इस कठिन समस्या 
को भी हल कर डाला। उन्होंने जिस प्रकार चार वर्णोंका 
विभाग करके समाज के मैतिक जीवन को बनाने का प्रथल 
किया, उसी प्रकार चार आश्रमों के द्वारा उन्होंने व्यक्ति के 
नेतिक जीवन के संगठन का मार्ग भी बतला दिया। भनुष्य 
जीवन के उन्होंने चार ऐसे विभाग कर दिये कि जिसके दारा 
मनुष्य संसार में आकर अपने जीवन को पूर्णतया नैतिक बना 
सके। इन चार आश्रम विभागों की भित्ति भी मनोविज्ञान के 
आयार पर छापत की गई । ये चार आम, हहाचर्थ्याश्रम, 
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“कसा 
गृहस्थाभ्रम, पावप्रस्थाश्रम, शोर संन्यस्ताश्रम के नाम से कहे 
गये | इसके श्रतिरिक्त इन विभागों को और भी श्रधिक सफ- 
लता पू्षक चलाने के लिए उन्होंने “अधिजननिक शास्त्र” की 
भी रचना को । इस शास्त्र के द्वारा गर्भ में ही बच्चों के संस्कार 
पेसे दिव्य वना दिये जाते थे कि जिनके प्रताप से भविष्य में 
जाकर प्रत्येक व्यक्ति पहले सिरे का समाज सेवक और कर्म- 
योगी निकले। यहाँ पर इतना स्थान नहीं कि, हम इस शास्त्र के 
सिद्धान्तों का संत्तिप्त रूप से भी विवेचन कर सक। इसलिये 
इस विषय पर इतनाही कह कर हम अपने प्रधान विषय की 
कर मुकते है। 

(१ ) मजुप्यजीवन के प्रथम विभाग में श्रथांत्‌ ब्रह्मचर्य्या- 
भ्रम में श्राध्यायनिक शालत्र के अ्रुसार प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि, 
मन और शरीर की भ्रभुकूल रचना को जाती थी। दस से क्ृगा 
करः चओदह वर्ष के भीतर शृह से श्रलग करके नगर से दूर 
किसी आदरश गुरु के झ्राभ्रम में विद्यार्थी मेज दिया जाता था 
इन आश्रमों में राजकुमारों से लेकर गरोब बालकी तक सबसे 
समान व्यवह्दार किया जाता था। सबको समान रूप के 
सात्विक भोजन भोर सात्विक सन्निकर्ष विषयक नियमों का 
पालन करते हुए रहना पड़ता था। इन स्थानों में शीत और 
ऊप्ण,सुख और दुःख एवं मान और अपमान की पूर्ण अ्रवहेलना 
की जाती थी। पर स्त्रियों को माता कै समान ओर पर द्वव्यः 
को शोह के समान. समझने की उत्कृष्ट शित्ता यहाँ परदी जांती 
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थी। सब वालको को ऐहिक और पारलोकिक प्ात-विह्ञान में 
पारिडत्य प्राप्त करवाया जाता था इसके अ्रतिरिक्त ब्यवह्य रिक 
शिक्षा के द्वारा उनको वरण-धमं पालन में निषुणता प्राप्त करवाई 
जाती थी। इन सब प्रकार की शिक्षाओं के द्वारों उनके हृदय में 
निष्काम बुद्धि और कमथोग के भावों को ओत प्रोत भर दिया 
जाता था। और तब उन्हें कमयोग के महान पर्ौक्षा-स्थल 
गृहजाभ्रम की रंगभूमि मे प्रवेश करने का आदेश दिया जाता 
था। योवन प्राप्त होने तक दित्य इसी प्रकार की शिक्षा मिलने से 
भह॒ष्य में एक ओर तो त्याग, श्रोज भोर विवेक की दुद्धि होती 
थी, ओर दूसरी ओर उसमें शान्ति और खधम का कोशल 
भर जाता था। जिससे मनुष्य फे मन, बुद्धि और शरीर, धर्म, 
अर्थ, काम ओर मोज्ष के विलकुत अनुकूल हो जाते थे | 

(२ ) ब्रह्मचर्य्याधम के पूर्ण हो जाने पर ब्रह्मचारी गुरु 
की श्राज्ञा ओर श्राशीवांद लेकर जाति धर्म, वर्ण धर्म, कुछ 
धर्म, ओर श्राश्रम धर्म, के पालन करने का संकटप करके शह 
शाभ्रम मे प्रवेश करता था। इस आश्रम में शुरु फे खान प 
उसे देश ओर जाति रुपी गुरु मिलते हैं। इस श्राश्रम में प्रवेश 
करके एक अपने योग्य छुन्दर, सुशील, छुशिक्षित, भौर सुन्दर 
कन्या से धर्म पूर्वक विधाह करके वह कर्मभूमि में प्रवेश करता 
था। इस आश्रम में उसकी सब चेश्ाएं देश श्रोर जाति के 
हिताये होतो थीं। इस प्रकार गृहह्याश्रम रुपो कर्मभूमि में 
योग्य काय्ये करके घह चतुर्बंग का साधन करता था। 
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(३) शृहसाअ्रम रुपी रह्शाल्ा मं थीस पश्मीस धष. 
अपना सुन्दर अभिनय करके झोर अपने खान पर अपने पुत्र 
रूपी दूसरे पात्र का प्रवेश हो जाने पर दर्शक मणडल्ी की हफष- 
ध्वनि के बीच निष्कमण करके पह घानप्रशाभ्रम में प्रवेश 
करता था। इस शाश्रम में भगवान के चरणारविन्दों के श्रति- 
रिक्त ओर किसी बात का ध्यान नहीं रक्खा जाता था। हाँ, 
गृह लोगों को श्रद्ुभव को कमी के कारण यदि किसी घिपय 
में कोई सलाह लेने की आवश्यकता' होती, तो बह इन घानप्रस 
लोगों से मित्र सकती थी। 

(४ ) वानप्रस्थाश्रम भे निष्ठा हो जाने पर संस्यास धारण 
किया जाता था। शेष आयु समाधि अवस्था में श्रथवा जीवन 
मुक्तावस्था में बिताई जातो थी। शरोर से बहुत कमर प्रयोजन 
रहता था। इस श्राभ्षम में क्रमशः अहंभाव नष्ट हो जाता थां। ' 
सारा जगत्‌ ब्रह्मय हो जाता थां। हिन्‍्तु यह अचस्था वहुत 
ही कम भाग्यशालियों को प्रात होती थी। क्‍ 

नेतिक जीवन का इससे उत्तम आदश संसार के फिसी भी 
देश में खभावतः नहीं मिल सकता। इसी नेतिक जीवन की 
'महत्ता के प्रताप से हमारा तत्कालीन समाज श्रत्यन्त सुन्दर 
हो गया था| वर्णाश्रम धमम के प्रभाव से तत्कालीन समाज में 
कई विशेषताएं उत्पन्न हो गई थीं.। पहली विशेषता तो यह थी 
'कि, व्यक्ति अथवा समाज के 'प्रतिददन्दी विषयों में 'सास्‍्य हो. 
जाता था। व्यक्तित और समष्टिगत हितों का संयोग हो 
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जाता था। जिससे समाज के हिताथ प्राह्मणं दारिद्रय को, 
क्षत्रिय प्राणसंशय को, वेश्य चिन्ता को और शुद्र सेवा को 
सानन्द्‌ खोकार कर लेते थे। समाज में सर्वत्र सन्‍्तोष रहतो। 
था जिससे देशद्रोह का थीज उत्पन्न नहीं होने पाता था। मान 
के साथ दारिद्रय, ऐशवय्ये के साथ प्राणस्ंश॒य, लत्मी के साथ 
भार ओर नेख्िन्य के साथ विनय का संयोग होने से ब्राह्मण 
अशिमानी नहीं होने पाते थे, न ज्षत्रिय उच्छृंजल होने पाते थे, 
न वैश्य दृष्यंसनी होते थे शोर न श॒द्र असन्तोषी होते थे। 
मतत्तव यह कि, समाज में सब्र साभ्य रहता था। 
बस, यही हमारे प्राचीद नेतिक जीवन का संत्तिप्त इतिहास 
है। यह सब नेतिकता का ही प्रभाव था जिससे भारतवष नें 
संसार के भन्द्र उच्च खान प्राप्त किया। यहाँ का प्राचीन 
समाज, यहां का प्राचीन साहित्य, श्रोर यहाँ के प्राचीन दश्शन 
जो धाज भो संखार के अन्दर अपना एक खास शान रखते 
हैं, हमार नेतिक जीवन के ही फलखरूप हैँ । जहाँ तक समाज 
में बेतिकता अवाधित रुप से चलती रही; जहाँ ठक समाज 
का प्रत्येक व्यक्ति नेतिकता के सौन्द्य्य पर मुग्ध होता रहा, 
वहाँ तक हमारा समाज्ञ उन्नति के शिक्षर पर आरुढ़ रहा । 
ओर जिस दिन से नैतिक जीवन की महत्ता में अन्तर होने 
लगा, जिस दिन से हम नीति के महत्व को भूल गये, जिस 
दिन से खाथ का घुन हमारी आत्मा में बैठ गया, उसी दिन से' 
दमारे समार्ज की जो अ्रधोगति हुई, धह-इतिहास प्रसिद्ध है। 


2 छ्‌ कप १ 
) वर्णोअ्रमपर्म ओर प्रेटो का रिपक्लिक ( 
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777 ८०... 
४ हमारे प्राचीन शात्रों में वर्णित वर्णाश्रम धमकी 
47» छाया यूनान के प्रसिद्ध तलज्ञानी प्लेटो के रिप- 

व्लिक भ्रोर एरिस्टोटल के पालिटिक्स में भी पाई 
जाती है । नीचे हम प्टो के रिपब्लिक के अनुसार समाज- 

रचना का संत्तिप्त विवेचन करते है ;-- . 

आदश समाज-रचना का वर्णन करते हुए प्रेटो लिखते 
हैं कि, उस समाज में कुछ लोग ऐसे हो कि, जो अपने गुण 
कम के अनुसार समाज के लिए अन्न ओर वस्र उत्पन्न किया 
कर ओर कुछ लोग ऐसे हो जो श्राय श्रोर विक्रय के हारा 
उस अन्न को समाज में वितरित किया करें। कुछ दृढ़ शरीर 
श्रोर साहसी मनुष्य ऐसे हो जो श्रपनी ज्रीविका के थोग्य 
वेतन लेकर बाह्य श्रीर भोतरी आपत्तियों से समाज की रक्षा 
किया कर। कुछ निपुण और बुद्धिमान भनृष्य ऐसे हो जो 
समाज की नीतिमत्ता की रत्ता कर। वे लोग दौध्यासी एवं 
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खाजाति के लिए विनीत श्रौर परजाति के लिए भयड्डर हो। 
उस समाज में ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि जिससे मलुष्यो 
के चित्त पर वाल्यावणा से ही मृत्यु का भय और बीभत्स 
संस्कार न जमने पावे। एवं शारीरिक व्यायाम के द्वारा वहाँ 
के लोग खस्य और सुडोल घनाए जॉय | गान्धप विद्या द्वारा 
उनके चरित्र में शालीनता और चित्रप्रसादन के संस्कार डाले 
जायँ। शासक और उनके श्रधिकारी परस्पर एक दूसरे के 
अनुच्ती हो । 

उस समाज के अधिकारी सुयोग्य हो, बुद्धिमान हो, देश 
सेवा के रसिक हो, जो समाज की लुखसमृद्धि को अपनी झुख 
समृद्धि समझते हो। उस समाज में न सस्पत्तिका अत्यन्त 
प्रभाव ही हो न श्रत्यन्त श्रभाव। जहाँ हमेशा सुलंस्कारों का 
योगक्षेम होता हो, जहाँ के ध्यक्तियों को वचपन से ही देश 
भक्ति कौ शिक्षा मिलती हो। जहाँ ल्ली, पुरुष, बालक, प्रजा 
, शासक, शिर्पी श्रादि सब लोग श्रपने अपने कार्य्यों में लगे 
हो। श्रोर कोई एक दूसरों के काम में हस्तत्षेप न करता हो। 
क्योकि एक ध्यवसाय के लोगो का दुसरे व्यवसाय के लोगों 
के काम भे हस्तक्षेप करने से समाज में विश्ृंखलता उत्पन्न हो 
'जाती है। 

जहाँ पिवाह-पद्धति शुद्ध शोर संस्कार थुक्त हो, जहाँ 
उत्तम दम्पत्तियों के केवल यौवन में सन्‍्तान उत्पन्न होती हो, 
जहाँ उत्तम संस्कार युक्त बालकों को एकान्त में शिक्षा दी 
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जाती हो। जहाँ भिन्न प्रान्तो में बसे हुए एक जाति के लोग" 
अपने को दूसरों से भिन्न महीं समझते हो। और उनमे पररुपर 
'प्रेमभावना रहती हो। 

जहाँ शासक लोग विद्वान शोर पणिडित हो। जहाँ देशिक' 
शाल्र श्राध्याप्मिक शाख्र का एक अ्रह्ठ समझा जाता हो । जहा 
पर मर्यादा और व्यवस्था से बाहर न जाने वाल्ले व्यक्तियों को 
अधिकार दिये जाते हो न कि नोकरी के लिए झर्जी देने वालों 
को | जहाँ समाज संचालन का काम परिड्धता फे हाथ में हो न 
कि पशिडित मानियों के हाथ में जहाँ राज्याधिकार ऐसे लोगों 
के हाथ में हो जो सत्ता को तुच्छ सलमभे। जो ऐसी अवस्था 
का रसाखादन कर चुके दो। जिसके सन्मुख शासन की श्मगी- 
यता भी फ़ौकी मालूम होती हो। 

जहाँ वाल्यावशा में ज्योतिष ओर अणुवीक्षण को पर्याक्षा 
द्वारा मनुष्यों को बुद्धि में तीचणता लाई जाती हो। जहाँ शुरु 
शिष्यों में साख्य भाव रहता हो जहाँ सदसे प्रथम खास्थ्य का 
योगज्षेम किया जाता हो एवं श्रन्त में शान्ति से कालज्षेप किया 
जाता हो । 

जहाँ विद्या और गुणों के साथ सम्मान को भी धृद्धि' होती 
हो। जहाँ सदुशुणों का गोख होता हो, न कि सम्पत्ति का |: 
जहाँ एक मनुष्य श्रनेक काम न करता हो। जहाँ कोई निरुचमी 
ते रहने पातो हो | जहाँन कोई अति धनाहुरागी हो न कोई 
श्रति विषयातुरागी | जहाँ सब लोग युक्ताहार विहार शील हो 
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जद्दों श्रातसी श्रोर अ्रत्पब्ययी लोग दूर से ही फटकार दिये 
जाते हो। जहाँ फे सब लोग श्रात्मनिष्ठ हो । 
एरिस्ट्रोटल फे पातिटिफ्स नामक ग्रन्थ में, एवं जर्मनी के . 
प्रसिद्ध तत्ववेत्ता झागस्ट फेएट की “पराजिरिब्ह-फिलासफी' 
में भी इसी आशय की कुछ मतभेदों सहित समाज-रचना का 
उच्लेत किया गया है।यह रचना हमारे चर्णाधम धर्म से कितनी 
मिह्वती जलती है, यह फहने की श्रावश्यकता नहीं। वल्कि 
यह भी कहा जाय तो अलुचित ने होगा कि, बर्णाभम धर्म के 
ही अनुकरण पर इसकी कएपना की गई हो। पयोकि पेट के 
इसी रिपब्लिक के छुट्टे श्रध्याय में यह भी विवेचन किया गया 
है कि, किसी दूरवर्ती पीर्वात्य देश में श्रभी भी ऐसी समाज 
रचना प्रचतित हैं। क्या श्राश््य है यदि यह सह्देत भारतवर्ष 
से ही उम्बन्ध रखता हो। 
अस्तु, हमारे कहने का मतलब यह है कि, ऐसी समाज 
रचना किसी देश में तभी सम्भव हो सकती है जब कि, पहाँ 
के पत्येक ब्यक्ति का जीवन नेतिकता से परिपूर्ण हो। यह घात 
किली भी पुराने समाज में वहाँ तक सम्भव नहीं हो सकती, 
जहाँ तक उसका प्रत्येक व्यक्ति गर्भज संस्कारों से ही उन्नत 
'होकर पैदा न हुआ हो। यही कारण है कि, प्ेटो के समान 
दाशनिक भी ऐसे समाज की केवल करपना करके ही रह 
गये। इस कर्पना को ब्यवहारिक रूप देना उत्होंने असम्भव 
"समंक्ता हमारे श्राचाय्यों ने चिरप्मध्ययन के पश्चात्‌ इस 
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कल्पना को ध्यवहारिक रूप दिया। इन धर्मों के चिरणायी 
बनाए रखने के लिए उन्होंने अधिजनन शास्र, सामुद्रिक शालत्र, 
अध्यापन शास्त्र, आदि कई नवीन शाल्रों की आरयोजना को। 
इस सतत परिश्रम फे फल,खरुप इुछ दिन तक भारत में खर्गीय 
समाज के दृश्य दिखाई भी पड़ने लगे। पर अन्त में मलुष्य 
प्रकृति के श्रागे उनको भी पराजित होना पड़ा। उन्होंने सब 
कुछ किया पर मदुष्य के मानसिक विकारों पर थे पूणे विज्ञय 
वाप्त न कर सके। मनुष्य प्रकृति की काली बाजू (0४70: ७१४) 
शो धोकर वे साफ न कर सके, और श्रन्त में उसका जो 
भीषण परिणाम हुआ वह श्राज हमारी आँखों के सम्मुख है। 


(ण) 
हह26: 


३ व्यक्ति के नतिक जीवन पर सामाजिक हट 
शान्ति की निभरता 


कृ 

हर 

(0/6७५३ * 
5 हम पहले लिख आये हैं कि व्यक्ति और सम्टि का 
छह, प्राहतिक रूपसे दहुत ही गहरा सम्बन्ध हे। 
मनुष्य खाभाविकतया हो सामाजिक जीव है। 
बिना समाज फे वह अकेला नहीं रह सफता। भदुष्यहद्य 
के इसी सूदम दत्व पर सम्राज को रचना हुई है। जब एक 
से अधिक व्यक्तियों का समूह एक खान पर एकब्रित होकर 
रहने लगता है, जब उन व्यक्तियों भे परस्पर राहरस्म, 
विवाह शादी, लेन देन, आदि रिवाज प्रचलित होने लग 
जाते हैं. तव घह समूह ही समाज रूप में परिवर्तित हो जाता 
है ओर समाज रुप में परिवर्तित होते ही उसमें कुछ आव- 
श्यक नियम निश्चित हो जाते हैं। उन नियमों के द्वारा व्यक्ति 
का समाज पर और समाज का व्यक्ति पर कुछ न दुछ 
भार हो जाता है। इस भार को सुचार रुप से वाहन करना 
हो कर्तव्य कहा जाता है, उसी कर्तव्य को दूसरे शब्दों में वीति 
कह सकते हैं। इसी प्रकार की नीति से युक्त जोदन को ही 
नैतिक जीवन कहते है। जहाँ तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति 
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*च्यदट्टाप 
अपने जीवन संप्राम म॑ नेतिकता को साथ लिये हुए श्रागे 
बढ़ता है, जहाँ तक बह समाज के प्रति अपने कर्तव्य को सम- 
भा रहता हे पहाँ तक समाज में कभी विश्र॑ंजलता उत्पन्न नहीं 
हो सकती । लेकिन हम पहले ही कह झाये है कि ऐसी खिति 
समाज में हमेशा स्थिर नहीं रह सकती । क्योंकि, जिस प्रकार 
मनुष्य खसावतयः ही सामाजिक जीव है उसी प्रकार श्रह्दगर 
भी उसका खाभाविक गुण है, इसके अतिरिक्त उत्थान श्रोर 
पतन का होना भो मनुप्य प्रति का एफ खसाव है। जब तक 
सामाजिक भावना का समश्गित प्रचार होता है, या जबतक 
अहदार या सामाजिक भावना समान रुप से समष्टिगत रहती 
है तथ तक तो समाज में दैवी सम्पद्‌ का आधिक्य रहता है, 
पर ज्योही अ्रद्द्गार सम्टिगत होने लगता ऐ, ज्योंही जातिगत 
खा के थागे व्यक्तिगत खाये को भ्रधिक महत्व दिया जाता 
है त्योही समाज को अ्रधोगति होने. लगती है। संत्तिप्त में हम 
यह कह सकते है कि, ध्यक्ति का नेतिक उत्थान ही रूमाज की 
शान्ति का दोतक है, श्रीर नेतिक पतन हो समाज की श्रशान्ति 
का मूल कारए है। एक प्रसिद्ध श्रंश्नेत्त पिद्ान का कथन ह-- 
धगुद्ध समाज के पतन का मूल फारण नहीं हो सकता, महा- 
मारो, ऐैग और दुर्भित्ष मी समाज की अ्रधोगति के मल कारण 
नहीं हो .सकते। क्विसी समाज फे नष्ट होने श्रथवा उसकी 
अधोगति के कारणों का यदि वास्तविक खोज करना हो तो 
सबसे पहले उस समाज के व्यक्तियों के चरित्र का अध्ययन 
२ 
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करना चाहिए । विना नेतिक पतन फे हुए किसी भी उमाज 
का वाह्य पतन नहीं हो सकता ।” . 

उपरोक्त लेखक का कथन उसके बढ़े हुए ऐतिहासिक प्रध्य- 
थन क़ो सूचित करता है । प्रत्येक देश का इतिहास उपरोक्त 
कथन की सत्यता को प्रक़ट'कर सकता है। प्रत्येक राजनेतिक 
और सामाजिक श्रानदोलन का भविष्य उसके ताकालीन ध्य- 
क्तियों फरे चरित्र की जांच करने पर सहज हीं निकाला जा 
सकता है। कोई भी, राजनेतिक आन्दोलन किसी भी वाह्म 
शक्ति के द्वारा फद्मापि वहीं दवाया जा सकता, पहिजंगन का 
वायु मण्डल उले कद्रापि, नष्ट नहीं कर सकता । दि वह अस- 
फल होता है तो फेघल व्येक्तियों की नेतिक कमज़ोर के कारण, 
या यो कहिए कि समाज की समश्िगत खा्थेपरता के कारण | 

उपरोक्त कथन से यह सावित हुआ कि, व्यक्ति के नेतिक 
जीवन पर ही समाज को शान्ति निर्भर है। एक भी व्यक्ति के 
मेतिक पतन का प्रभाव सारे समाज पर पड़ता है। यह बात 
बाहरी दृष्टि से कुछ असम्भव चाहे जान पड़े, पर वास्तव में 
बिलकुल सत्य है। जिस प्रकार धीरे से वोला हुआ एक शब्द्‌ 
भी सारे वायु मएडल मे जलबलो मचा देता है, या जिस प्रकार 
एक छोटा सा फंकर भो सारे समुद्र के श्रद्द्र लहर पैदा कर 
देता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति का पतन भी समाज में श्प्र- 
त्यक्ष रुप से श्रप्ति का वीज पैदा कर सकता है । 

मितृब्ययिता मनुष्य के नेतिक जीवन का एक झहट है। मात 
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एबछूकरका८ 
लीजिये कि, समाज का एक व्यक्ति विल्ास प्रियता के फेर में 
पड़कर इस गुण का दुरुपयोग करता है। धह भ्रपनी मर्यादा 
से श्रधिक जर्च करता है। इसका परिणाम प्या होगा। यहो 
कि उसके इस गुण का प्रभाव उसके खाल खास मित्रों पर 
अवश्य असर करेगा। क्योकि, वह समाज में श्रकेत्ञा तो रहता 
ही ने होगा, भ्रवश्य उसके कुछ न कुछ भ्रन्तरह मित्र होगे ही। 
अब यदि वह दु्शुण विशेष आनन्द का प्रदायक हुआ तो निश्चय 
है कि उन मित्रो के दुसरे मित्रो ओर उनके भी आगे वाले 
मित्रों में धीरे धोरे बह प्रसारित होता जायगा। भोर धीरे 
द दुर्गण समष्िगत हो जावगा। मतलव यह है कि व्यक्ति के 
नैतिक उत्थान और पतन का प्रभाव प्रत्यक्ष था ्रप्रत्यंज्ञ रुप से 
कम अथवा ज्यादा तादाद मे समाज पर श्रवश्य पड़ता 
रहता है | श्रतः यह सिद्ध हुआ कि, व्यक्ति के नेतिक जीवन पर 
समाज को शान्ति विर्भर है। 
अब हम श्रागे चलकर संत्षिप्त रुप से व्यक्ति के नेतिक 
जीवन पर ध्यवहारिक रूप से मिन्न भिन्न श्रध्यायो मे विचार 
'करंगे | 
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| हु प्रहति मे मनुष्य का शरीर कई प्रकार के भिन्न मिन्न 
_. तत्यौ फे सम्बन्ध से धनाया है। पंचभृत तो मुख्य 
तंत्व है दी, पर इनके श्रतिरिक्त भी कई उपतत्व 
उसने मनुष्य शरीर के अन्दर बनाये है, जसे खून, हड्डी, मास, 
मेदा, बोय्ये, चर्बी, आदि। इन सब तत्वों का कास्ये जब तक 
नियमित रुप से चला करता हे, प्रकृति के श्रदुकूल उनकी 
गति होती रहती है तव तक शरीर खज्म रहता है और मन 
निर्मेल। शरीर के खख ओर मन के निर्मेल रहने से आत्मा के 
विकास मे बहुत अधिक सहायता मिलती है। 
लेकिन शरीर की खखता श्रोर मन की नि्मेलता वहीं तक 
खिर रह सकती है, जब तक प्राकृतिक नियम के अनुसार मनु प्य 
चलता रहे। जहाँ उसने इस कानून के विरुद्ध थोड़ा सा भी 
काय्य किया कि फिर धद खख्ता ओर नि्मेलता नहीं रह 
सकती । मनुष्य जब पेदा होता है तव उसके श्रन्द्र श्र 
के ये तत्व चुत अपरिपक अवस्था में रहते हैं। एक नियमित 
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समय के पश्चात्‌ इन तत्वों का घिकांस होता है। विकास होने 
के पश्चात्‌ यदि इन तत्यों का उपयोग किया जाय तब तो कोई 
हावि नहों हो सकती । पर भनुष्य के झन्दर प्रकृतिने एक ऐसी 
भी प्रक्ति रक्त है कि यदि उस पर मललुष्य अपनो झात्मिक 
शक्ति फे द्वात शालन न करे, तो घद्द बहुत शीघ्र उसे पतित 
कर डालतो है, इन तत्वों का भ्परिष्त श्रवणा में ही उपयोग 
करने के लिये वह भनुष्य को प्रेरित करती है। और यदि इस 
प्रकृति के वशोभूत होकर वह इन तत्वों का श्रपरिपक्त श्रवया 
में उपयोग करने लगता है तो उसका सारा जीवन नए्ट हो जांता 
है। वह उस क्रो की तरद मुरक्ता जाता है जो जिलने के 
पूर्व ही घृत्त से अलग कर दी जाती है। 


मनुध्य शरो८ के सात तत्वों में “वीय्ये” घबसे प्रधान तत्व 
है| इसी तत्व पर शरीर का ओज ओर कान्ति निर्मर है। ओर 
शरीर के श्रोज पर दो मन झोर मत्तिष्क की उत्कान्ति निर्भर 
है। मतलब ग्रह.कि, मनुष्य के मन, बुद्धि भर शरीर का मुस्य 
तत्व वीय्य है। पुष्प के भ्रद्दर सुगन्ध को जो ख़ाव प्रात हे, 
देह फे श्रन्दर प्राण का जो दर्जा है पहो थाव श्रोर दर्जा शरीर 
के अन्दर वीय्य को प्राप्त है। यदि प्रकृति के नियमानुसार 
निश्चित समय तक वीय्ये का संचय शोर विकास किया जाय 
तो मनुष्य अपार शक्तिशाली होता है, उसके मन, बुद्धि ओर 
शरोर बहुत उन्नत होते हैं। उसका नेतिक जीवन बहुत उच्च 
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होता है। सामान्य दृष्टि से इस वीय्ये की एक नियमित समय 
तक रक्ता करना ही त्रह्मचय्य कहा जाता है | 


पर इसके अतिरिक्त एक ओर प्रकार का भी “ब्रह्मचस्थे” 
होता है। यदि उपरोक्त ब्रह्मचय्ये फो हम “शारोरिक प्रह्चचय्पे' 
कहे तो इस दूसरे को हम “मानसिक प्रह्मचय्थ” कह सकते हैं। 
पहले ओर दूसरे का काय्ये और कारण का सम्बन्ध है। जिल 
प्रकार शरोर को उन्नत बनाने के लिए शारीरिक श्रह्मचय्य की 
आवश्यकता होती है उसी प्रकार मन को उच्च बनाने के लिए 
मानसिक ब्रह्मचय्ये की आवश्यकता है। 


मनुष्य के मन के श्रन्द्र जो स्वाभाविकतया सराब।|मनो- 
विकार उठा करते है, भोर जिनके द्वारा शारीरिक प्रह्मचर्य्य 
का भो नाश हो जाता है--उन म्रनोविकार्स पर अपनी सत्य- 
वृतियों के द्वारा शासन करना ही मानसिक शह्मचय्य है। ये 
खराब मनोविकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हृदय में भिन्न सित्र 
कारणो से उठते है, किसो के हृदय में जन्म के दाय संस्कारों 
के कारण, इन मनोविकारों का जन्म होता है, किसी के हृदय 
में श्रास पास को बुरी सोसायटी के कारण ये विकार पैदा 
दोते हैं; ओर किसी के हृदय में स्वियों के साथ रहने के कारण 
इन विकारों काआविश्भाव होता है। मतलब यह कि, कई 
प्रकार के कारण से इन विकारों का जन्म होता है, और जहाँ 
तंक ये कारण.समूल दूर नःहो जाये वहाँ तक समाज के अन्दर: 
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“बृद्एः 
रह कर किसी व्यक्ति का मानसिक अहाचर्य्य खिर नहीं रह 
सकता । शारोरिक प्रह्मचय्य चाहे रह जाय | 

फिर थे कोन से उपाय हैं जिनके द्वारा मजुप्यअपना मान- 
सिक्क श्रौर शारोरिक ब्रह्मचर्य्य रख सकता है? हम पहले 
श्रध्याय में ही लिख आये है कि, मनुष्य फी श्रवस्था के प्रार- 
म्मिक् पद्मौस बप ही ब्रह्मचय्य की श्रवस्था में रहने के और 
मन, बुद्धि श्रोर शरीर का विकास करने के निमित्त नियमित 
है, यही एक ऐसी अवखा है कि जिसमें मनुष्य अपना श्रात्मिक 
विकास करके देश ओर जाति के लिए बहुत कुछ सामग्री संग्रह 
कर सकता है| इस अवस्था तक यदि भनुष्य संजार की दूषित 
पधायु से बचफर एकान्त जंगल में अपने ही समान उत्तम 
संस्कारों के भनुष्यां फे साथ रह फर, उत्तम गुरु के नीचे 
अपनी आत्मा का विकास फरे तो वह सहज ही कुस॑स्कार् से 
बस सकता है। यहाँ उसे मन, घचन, काम की शुद्धता के. 
साथ उन दिव्य विचारों का मंग्रह करता चाहिए जिनके द्वारा: 
वह भविष्य में समाज की सेवा करना चाहता है, .यहाँ पर 
उसे सफलता के उन रहस्यों का श्रध्ययन करना चाहिए, 
जिनके द्वारा लोक,ओर परलोक दोनो का संगठन हो सकता. 
है, यहां पर उसे अपने शुद्ध श्रन्तः करण पर आशावाद की उन: 
फिरणों को डालना चाहिए जो भनुष्य फे जीवन को.उद्धवल: 
बनातो है । 


| दिव्य विचारों का संगठन . 
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४ एक पअंग्रेज़ लेखक इस प्रकार के होनहार नवशुबकों 
को। सम्बोधित करते हुए कहते ह--“बया श्राप, 
संसार मेप्रवेश करने के लिए एंजी घाहते हैं! 
में कहता हैं कि आप संसार में प्रदेश करने के पहले मन, 
चचन, कमे से इतना सोच ले कि हमारा भविष्य प्रकाशमान 
होगा, हम उन्नतिशाली।भोर छुली होगे, हमें सफलता और 
विजय प्राप्त होगी। श्रोर सब प्रकार फो आनन्द सामग्री हमारे 
पास बिना माँगे चली आयगी | वस, सबसे पहले श्राशावाद 
की इसी दिव्य पूँजी को लेकर आप कर्ममृमि में अ्रबतीर्ण हो 
झोर फिर|ठसके मीठे रस का श्राध्यान कर ।” 

“बहुत से लोग निराशावाद के गहरे कौचड़ भ॑ फेसकर 
अपनी आशामय तरहो फो जाज्वत्यमान रखने के चदले उन्हें 
मंन्द कर देते है ।वे इस वात फो नहीं जातते कि, हमारी अ्रभि- 
लापाओं की सिद्धि के लिए हम जितना हृढ़भातर ओर झविचल 
निश्चय रकखेगे; उतनी हम उनकी सिद्धि कर सकगे। वे इस 
चात को नहीं जानते कि, अपनी अाशाश्रों को जौधित रखने का 
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सतत प्रयत्न फरने से हम उन्हें प्रत्यत्त करने की शक्ति प्राप्त 
'कर सकते हैं।” 
तुम अपने श्रत्तःकरण में इस विश्वास की जड़ जमा दो 
कि, जिस काय्ये फे लिए शष्टिकर्ता परमात्मा ने हमें उत्पन्न 
किया हे हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे । तुम सफलता के विरुद् 
किसी भी भाव को श्रपने श्रन्तःकरण में तिलमांत्र स्थान मत 
दो। यदि ऐसे भाव नुम्दारे हृदय में स्थान करना चाई नो 
तुम फौरन उन्हें घाहर निकालने की कोशिश करो | तुम श्रपने 
मनो-मन्दिर में आशा श्रोर दिश्वास की सुन्दर सृर्तियों को 
प्रतिष्ठित करो | तुम श्रमी से सफलता के दिव्य संस्कारों फो 
अपने हृदय में स्थान दो । भविष्य में श्रवश्य सफलता तुम्हारे 
आगे हाथ जोड़े जड़ी रहेगी।” ः 


यदि हमारे होनहार व्द्े उपरोक्त भावनाओं को अपने 
हृदय फे साथ मिलाते जायें तो में निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ 
कि, हमारी सभ्यता मेबड़ा.हो विलक्षण परिवर्तन हो जायगा। 
हमारे जीवन की उद्यता में भ्रपूर्ष धृद्धि होगी । जहाँ हमने अपने 
मन को इस|प्रकार संस्कृत किया कि हमे वह शक्ति प्राप्त होगी 
जिससे हम श्रालस्य, अ्रहद्डार, प्रमाद, अकमेर्यता, आदि 'उन 
सहस्न-सहश्ष शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लगे, जो हमारी 
शान्ति को, सुख को, शक्ति को श्रोरसफल्ता को लूटने वाले हैं।” 

पक दसरे विद्वान का कथन है।--“उन नवयुवका को जो 
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देश के भविष्य के आधार स्तम्म हैं, निष्काम कम करने का 
खूब अभ्यास करना चाहिए।' । 
“हर ग्ये वाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन 


गोता के इस वाक्य का उन्हें पूरे मदन करना चाहिए 
परवाह नहीं यदि उन्हे अपने का्य्य का वदला नहीं मिल रहा 
है, परवाह नहीं यदि वे अ्रपने काय्य में असफल हो रहे हैं,. 
परवाह नहों यदि उनके मार्ग में लाखों कएट £ आ रहे है, पर- 
वाह नहीं यदि सारा जमाना उनके खिलाफ हो रहा है। इन 
सब वातों की और से विरक्त रहकर उन्हें श्रपवा कार्य करते 
रहना चाहिए। यदि थे शुद्ध विचारों से कार्य्य कर रहे है, यदि 
उनका अन्तःकरण समाज की सच्ची सेवा करने मे व्यप्न हें तो' 
निश्चय है कि उन्हें एक वे एक दिन अवश्य सफलता भिलेगों । 

भविष्य में अपने जीवन को नेतिक धनाने वाले युवकों के 
लिए जिस प्रफार प्रह्मचण्ये मितान्त आवश्यक है उसी प्रकार 
उपरोक्त विद्वानों के कथनों का मनन करना भी आवश्यक है, 
जो युवक पूर्ण पह्नचय्य के तेज के साथ इस प्रकार के विचारों 
को लेकर कर्म-क्षेत्र में अवतीयण होते है, अवश्य संसार उनज्ा 
सम्मान करता है। ओर वे संसार ओर समाज की सेवा के 
साथ २ अपने अपने स्वार्थ की भो वहुत कुछ सिद्धि कर लेदे 
हैं। यही अवस्था नैतिक जीवन की पहलो सीढ़ी है। मैतिकता 
का वास्तविक आस्म्म यहीं से होता है। ह 
. / ब्रह्मचय्ये अवस्था में मनुष्य-अपनी शक्तियों का-जितनः 
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अल 
घिकास फर सकता है उतना किसी दूसरी अ्रवस्था में नहीं कर 
सकता । इस श्रवखा में मनुष्य के अन्दर एक विलत्षण प्रकार 
का तेज श्र उत्साह रहता है। त्रह्मचर्य्य के प्रताप से उसका 
चहग संय्य की तरह दमकने "लगता है। उसके लत्ाट पर 
एक विलक्षण प्रकार की आमा दृष्टिगोंचर होने लगती है। 
प्रह्यचारी मनुष्य फो शक्ति इतनी विस्तृत रहती है, उसकी 
प्रतिमा इतनो विलक्षण रहतो है कि वह अपनी शक्ति से भी 
अधिक शक्तिशाली मनुष्य को सहज ही में परात्त कर सकता 
है। जब रामचन्द्र के पिरुद्ध रावण की ओर से मेघनाद लड़ने 
को प्रस्तुत हुआ, उस समय रामचन्ध के लोगों में बड़ी चिन्ता 
फैल गई । इतने बड़े वीर को कीन मार सकता है ? सब लोगों 
के छक्के छूट गये। उस समय वही वीर खड़ा हो सकता था 
जिसके चेहरे पर प्रह्मचय्ये का तेज हो। जिसको शक्तियाँ ब्रह्म 
चर्य के प्रताप से विकसित हो रही हो। श्रन्तमे पूर्ण तह्मचारी 
लक्ष्मण जड़े हुए श्रोर उन्होंने उसका बध किया। परशुराम के 
समान विख्यात वीर को जिन्होंने इक्कीस वार पृथ्वी को तज्ञत्रियो 
से शल्य कर दी थी, पराजित करने में वालब्रह्मचारों भीष्म के 
सिवा कौन समर्थ हो सकता था। 


मनुष्य की ब्रह्मचर्य्यावला उसके नेतिक जीवन के विकास 
की प्रथम सीढ़ी है। विना ब्ह्मचर्य्य का पूर्र पालन किये मलुष्य : 
पक्का कर्मयोगी नहीं हो सकता। साहस, निर्भयता, श्रात्म- 
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संयम आदि धाराएं ब्रह्मचर्य्य रुपी पहाड़ से ही प्रवाहित 
होती है। ल्‍ 

जो व्यक्ति श्रपने।ज्ीवन को नैतिक बनाना चाहते ६, जो 
भविष्य में कमयोगी यनकर देश ओर समाज की सेवा करना 
चाहते है, उनके लिए प्रह्मचर्य्य की उतनी ही श्रावश्यकता है 
' जितनी उत्तम खेती करने के लिए शुद्ध जमीन की। विना इद्ध 
ब्रह्मचयर्प का पालन किये मलुष्य कभी अश्रपना नेतिक विकास 
नहों कर सकता। इसलिए समाज में शान्ति लापित करने 
के लिए प्रत्येक व्यक्ति का एक नियमित उम्नतक त्रह्मचारों रहना 
आवश्यक है | 


हे 
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वालशिवा शैली हो 
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के एप अध्याय में हम अह्मचय्य को महतता का प्रति 
/ (६ पादन करते हुए कह चुके हैं कि, अहाचग्य 
मनुष्य फे नेतिक जोबन की पहलो सीढ़ी है, 
इसी अब में महुष्य श्रपने को देश ओर समाज के श्रनुकूल 
बना सकता है। इस श्रध्याय में हम यह वतलाना चाहते हैं कि 
ग्ह्मनय्य पालन करनेवाले वालको को शिक्षारैली किस प्रकार 
की होनी चाहिए, क्योकि, विना शिक्षा के मनुष्य का पूर्ण विकास 
तहों हो सकता, चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली पयों न हो।' 
वात्तविक शिक्षाशैली का विवेचन करने के पूर्व हम आधु- 
निक शिक्षाअणात्वी पर एक सरसरो निगाह डालना उचित 
समभते है, जिससे हमारी श्रॉखी फे सामने उसकी पाल्तवि- 
कता प्रत्यक्ष हो जाय | 
हम देखते है कि प्रति पे सेकड़ां देजारों विद्यार्थी कालेज 
रूपी विद्यामंन्दिरों से सेकही हजारों अन्धी का सार अपने 
मस्तिष्क में रखंकंर संसार के श्रन्द्र प्रविष्ट होते-हैं। लेकिन 
आश्रण इस बांत का है कि इंतेवा विद्याध्ययन कर लेने पर भो 
उनके हृदय में नैतिकता की भावना: जागत नहीं होती। वे श्रव- 
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९४ ७८ 
:भी उतने ही भीरु, शंकाशील, और श्रकर्मए्य होते हैं जितने 
कालेज में भरतों होने के पूर्ष। इस प्रकार को विद्या में 
घुरन्धर कर विद्यार्थियों को संसार में भेजने से कया लाभ हो 
सकता है। जब कि वे अ्रपने श्रात्म-विश्वास श्रोर निश्चय को 
भी ठीक २ व्यवहार में नहीं ला सकते | कितने नवयुक कालेज 
में से ऐसे निकलते हैं. जो छाती पर हाथ रखकर साहसप्रवेक 
इस बात फो कह सकते हैं. कि, हमारी आत्माएँ हमारी हैं, 
कितने नवयुवक ऐसे निकलते हैं जो देश और जाति के लिए 
'ुछ त्याग करने को प्रस्तुत रहते है । उत्तर में “नहीं” केलिवाय 
ओर कह ही प्या सकते है। शिक्षा की इस दुष्यंबज्ा को देखकर 
“हम कह सकंते हैँ कि, निश्चय . इसमें कोई कमज़ोरी है। शोर 
वह कमज़ोरी इतनो भारो है कि उसे दूर किये बिना फभी 
'जीवन में नेतिकता का प्रवेश नहीं हो सकता। 
आजकल के स्कूलों ओर कालेजों में सब से वड़ी फमज़ोरी 

यही है कि, उनमे विद्यार्थियों की मनोचृत्तियाँ पर ध्यान नहीं 
"दिया जाता । महाक्वि रवोख्धनाथ लिखते हे--“आजकत् 
के स्कूलों को यदि हम एक प्रकार को मशीन समभ लें तो कुछ 
भी अनुपयुक्त न होगा। मास्टर लोग इन मशौनों के एक 
“प्रकार के पुजे हैं । साढ़े दस बजे घए्टा बजाकर कारखाने 
'ख़ुलते है, मशोनों का चलना आरम्भ हा जाता है श्रौर मास्टरों 

के मुँह,भी चलने लगते है, चार बजे -कारजाने बन्द होते हैं। 
“मास्टर झुपी पुरजे भी अपने मुँह-घन्द कर लेते है।तब विद्यार्थी 
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इन पुरजों की काटी छोटी हुई दो चार पश्ने कौवियां को लेकर 
अपने घर लोट श्राते है। इसके बाद पर्साक्षा के समय इस विद्या 
'हो जांच होती.है श्रोर उस पर मार्क तगा दिये जाते हैं।" 

. “यूरोप के विद्यालयों में कम से फम एक विशेषता तो 
होती ह--उनकी समाज के साथ एकता रहती है वे समाज की 
मिट्टी मे से ही रस सींचते है श्रोर समाज को ही फल देते है। 
किन्तु भारतीय विद्यालयों में यह गुर भी नहीं है, वे समाज 
के साथ मिले हुए भी नहीं रहते। केवल बाहर से चिपकाये 
हुए रहते है। उनसे हम ओ कुछ पाते है--दस से लेकर चार 
बजे तक हम जो कुछ कणठस करते है, उसका हमारे जीवन 
के साथ, हमारे समाज के साथ और हमारे धर के साथ कोई 
सम्बध नहीं रहता। हमारे घरों में हमारे माँ वाप भाई बन्धु 
जो कुछ दातचीत करते है, जिन. विषयों की आलोचता हमारे 
घरो में होती है उनका हमारे विद्यालयों की शिक्षा के साथ 
कुछ भी मेल नहीं रहता । « ये विद्यालय हमारे लिए वस्तुएं तो 
ज्ञुद देते हैँ. हमारे हृदय में शिक्षा का फैफाल तो जड़ा कर देते 
हूँ पर उसमें प्राण प्रतिद्या नहीं कर सके। हमें वहाँ से प्राणहीन 

“विद्या मित्ती है। . 
इस,प्रकार की. प्राएह्दीन धिद्या से पा लाभ ? यह तो एक 
प्रकार का वोभा है, इस धातक शिक्षा के फेर में पहकर समाज 
के कितने ही होनहार फोमल पौधे गुलामी के साँचे में ढाल 
दिये जाते हैं। स्कूल और कालेज रुपी देवी देवताओं पर प्रति- . 
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न्च्द्क 
चर्ष न मालूम कितने दी होनहार पीधों का बलिदान दे - दिया 
जाता है। 

यह तो आ्राधुनिक शिक्ता-प्रणानों का दृश्य हुआ, अ्रव श्रपर्ती 
प्राचोन शिक्षा-पणाल्ली पर भो एक तजर डालना उपयुक्त होगा। 
पृवंकाल में जब हम गुरुओं से शिक्षा पाते थे, शिक्षका से नहों, 
जब हम मनुप्यों से शात्र प्राप्त करते थे मशोनों से नहां, उस 
समय न तो हमारो शिक्षा के विषय इतने विस्ठृत और श्राड- 
स्वस्मय ही थे ओर ने उसके साथ हमारी कितावी शिक्षा का 
विरोध दो था। परन्तु यह भी निश्चय हैँ कि यदि हम उसी 
खिति को समाज में पुनः प्रचलित करना चाहे तो नहीं हो 
सकता क्योंकि उस सम्रय को सिति ओर श्राज को सिति में 
बड़ा भेद है | 

फिर हमें कोन सा मार्ग अहण करना चाहिए। हमार्य 
समझ में शिक्षा ऐसे ढढ़ की होनी चाहिए जो मनुष्य की मतो- 
वृत्तियों के खिलाफ न हो, जो विद्यार्थी को भार रूप मातम न 
हो, ऐसी शिक्षाशैली के बनाने म॑ हमें प्राचीन और अर्वाचीन 
शिक्षा प्रणात्रियां से जो योग्य तत्त मिलें उन्हें अहण करना 
चाहिये | वास्तविक बात यह है कि हमे विद्यार्थियों के हृदयों 
पर अधिकार करना चाहिए, जब हमारा उनके हृदय पर पूर्ण 
अधिकार हो जायगा तभी हम उन्हे मनमाने ढह से भूत सकेगे। 

प्राचोन भारत की शिक्षाअणाल्ी वए उंत्षिप्त विवेचन हम 
पहले कर भाये हु | जहाँ तक विद्यार्थी गुरुओं के पांव अध्यय | 


2 बालशिता शैली 

. “प्यहुलेण्भा 
करते थे वहाँ तक थे जंगल में निवांस करते और पूर्ण ब्रह्मचय्ये 
से रहते थे। आजकल ब्रह्मचर्य्य पालन के श्वाव पर नीति का 
उपदेश देने की पद्धति का आविष्कार हुआ है। आजकल के 
शिक्षित लोगों का ख़याल है कि कड़वी ओषधि के समान 
नीति के नियमों को पिला देने से ही वास्तविक उद्देश्य सिद्ध 
हो जाता है। पर वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो यह बहुत 
ही वड़ा भ्रम है। कविवर रवीन्द्रनाथ लिखते है!-- 

"नीठि का उपदेश यह एक विशेधी विषय है, यह किसी 
भी तरह मनोहर नहीं हो सकता। क्योंकि जिसको उपदेश 
दिया जाता है वह मानो श्रासामियों के कठपघरे में खड़ा कर “ 
दिया जाता है। शोर ऐसी अवजा में या तो घह उपदेश उसका 
मस्तिष्क लॉधकर चला जाता है श्रथवा उस .पर चोट -करता 
है। इससे केवल हमारा उपदेश देने का प्रयत्ञ ही व्यर्थ नहीं 
जाना प्रत्युत इससे कभी कभी महा अनिष्ट भी खड़ा हो जाता 
है। अच्छी वात को पिरस ओर विफल कर डालना इसके 
समाव हानिकर कार्य्य मनुष्य समाज़ के लिए दूसरा नहीं। 
नीति के उपदेश के समान गहन ओर रूत्ष वात बच्चों के कोमल 
मस्तिष्क में वैठाई जाती है ऐसी असामयिक ओर अ्रसाभाविक 
वात का भयडूर दुष्परिणाम हो तो फ्या आश्रय पर हम लोग 
इस बात को बिलकुल नहीं समभते। अच्छे अच्छे सुशित्तितों 
का भुकाव भी इस ओर देखकर वड़ा डर लगता है। जहाँ 
इस ज्त्रिस जीवन-यांत्रा में हजारों प्रकार के असत्य विकार 
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हमारी रुचि को नष्ट किया करते है पहाँ किस प्रकार यह श्राशा 
की जा सकती है कि, स्कूल के दूस से लेकर साढ़े चार- बजे 
तक के थोड़े से समय में एक दो पोथियों के चचन हमारा 
संशोधन कर डालेंगे, हमारे चरित्र को नीति पूर्ण बना दंगे, 
इससे श्र तो कुछ नहीं होता केवल ' दिखाऊपन की सृष्टि 
होतो है। और इस प्रकार का नैतिक दोग जो सब प्रकार के 
ढोगों से अधम है-उुतुद्धि को खाभाविकता और सुकुमारता 
को नष्ट कर देता है।” ' ' 
कविवर के ये चचन कितने भामिंक और सत्य है, यह 
कहने की भ्रावश्यकता नहीं। आजकल के स्कूलों में हम देखते 
हैं कि; नीति के बड़े बड़े वाक्य साइनबोड़ों की तरह स्कूल के 
कमरा में लटका दिये जाते हैं। लेकिन ये वाक्य विद्यार्थियों के 
अंतःकरण में नहीं घुसने पाते । धाहर ही से टकरा कर लौट 
जाते हैं। लेकिन प्राचीन काल के प्ह्मचय्य पालन में यह 
बात नहीं थी, उस समय जीवन और धर्म की एकाक्मता कर 
दी जाती थी। मलुष्य की अ्रनुकूल प्रवृत्तियों के साथ धर्म का 
सामस्स्य 'कर दिया जाता था। परिणाम खर्प धर्म और 
'जीवन दूध और पानी की तरह मिलकर एकात्ममय हो जाते थे। 
अब हम कविवर के ही आधार पर आदर्श विद्यालयों की 
रचना किस प्रकार होना चाहिए इसका संत्तिप्त विवेचत करंगे। 
कविवर का कथन है कि, केवल अह्मचर्य्य पालन ही नहीं, 
इस भव मे विश्वप्रकृति को भनुकृलता भी चाहिए। शहर 
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हमारे स्वाभाविक निवासणान नहीं हैं। मनुष्य के काम काजों 
की जरूरत से ये बन गये हैं.। विधाता की कदापि यह द्च्छा 
नहीं है कि, हम जन्म लेकर ईट, का5 और पत्थरों की गोद में 
पल्कर भनुष्य वने | हमारे श्राफिसों श्रोर शहरों के साथ फल 
फूल-पत्र, चन्द्र-सूय्य का कोरे सम्बन्ध नहीं । ये शहर हमें सजीव 
ओर सरस विश्वप्रत्ति की छाती से हीन कर उत्तप्त उदर में 
डाल कर पचा डालते हैं। पर जिन लोगो को इन में रहने का 
अभ्यास हो गया हे ओर जो काम काज के नशे में विहल 
रहते है वे इस शहर निवास में कष्ट का अनुभव नहीं करते । थे 
धीरे धीरे खभाव से भ्रष्ट होकर विशाल जगत से बराबर जुदा 
होते जाते हैं । किन्तु काम के चक्कर में पड़कर सिर टकराने के 
पहले श्रथांत्‌ सीखने के समय-उस समय जब कि, बच्चों को 
मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ बढ़ती है--उन्हें प्रकृति की 
सहायता की बहुत ही आवश्यकता होती है। श्रोर इसलिए 
यदि हम आदशे विद्यालय सापित करना चाह तो' हमें भननुष्यो 
की वस्ती से दूर निर्जेन खान में, खुले हुए अकाश में ओर 
विस्तृत भूमि पर भाड़ पेड़ो के वीच उनकी व्यवस्था करना 
चाहिए। वहाँ अ्रध्यापकगण एकान्त मे पठन पाठन में नियुक्त 
रहेंगे और छात्रगण उस ज्ञानचर्चा के जषेत्र में ही वढ़ा करंगे। 
यदि बन सके तो इस विद्यालय के साथ थोड़ी सी फसल 
की जंमोन भी रहना चाहिए। इस जंमीन से विद्यालय फे 
लिये प्रयोजनीय खाद्यसामत्रों संग्रह की जायगी श्रोर द्वात्र 
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खेतो के काम में संहायता करंगे। दूध, घी श्रादि चीजों कें 
लिए गाय भस रहेंगी श्रोर छात्रों को गोपाल करना होगा। 
जिस संम्रय वालंक पढ़ने लिखने से छुट्टी पावंगे तव विश्राम 
काल में वे अपने हाथ से वाग लेगावंगे। झाड़ो के चाएे ओर 
आलवाल खोदंगे, उनमे जल सीचगे। ओर थाग की रक्ा के 
लिए बाढ़ ,लगावंगे । इस प्रकार वे प्रकृति के सांथ केवल भाव 
का ही नहीं, काम का भी सम्बन्ध रक्खगे | 
अनुकूल ऋतुओं में बड़े बड़े २ दायादार वृत्तों के नीचे 
छात्रों की क्लास वैठेगी। उनकी शिक्षा का कुछ अंश श्रध्यापकों 
के साथ वृक्षों के नोचे घूमते घामते संमाप्त होगा ओर सब्ध्या 
का अपकाशकाल, नक्षत्रों की पहिचान में, संगीत-चर्चा में 
पुराण-कथाओं में ओर इतिहास की कहानियाँ सुनने में व्य 
तीत करगे। 
कोई अपराध बन जाने पर छात्र श्रपनी प्राचीन पंद्धति के 
अनुसार प्रायश्चित करगे। दर॒ड और प्रायश्वित्त में बड़ा भेद्‌ 
है। दूसरों के द्वारा अपराध का प्रतिफल पाना दरड है और 
अपने.अपराध का अपने ही द्वारा संशाधन करना प्रायश्रित्त 
है। छात्रों को इस प्रकार शिक्षा शुरू से ही मिलनी चाहिए 
कि दूरड खीकार करना खुद ही का कर्तव्य है। उसके खीकार 
किये बिना हृदय की ग्लानि दूर नहीं होती। दूसरों के द्वारा 
आपको देरिडत.करनां मनुष्योचित कार्य्य नहीं हो सकता । 
इस प्रकार के विद्यालयों में कृत्रिमता की कोई श्रावश्यकता 


8 बालशिता- शेली 
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नहीं । टेबिल, कुर्सी, अ्रश्य, आदि भ्राडम्बरों को कोई अनिवाय्य, 
ज़रूरत नहीं । क्योंकि, - इनमे एक तो .बहुत अनावश्यक अप- 
व्यय हो जाता है, दूसरे विद्यार्थियों का ध्यान खाभाविकता, 
की ओर से हटकर कृत्निमता की शोर चला जाता है।” | 
कविवर की विद्यालयों सम्बन्धी यह कल्पना उतनी ही 
दिव्य है जितनी हमारे प्राचीन. ऋषियों की । या थो कहिए कि. 
हमारे प्राचीन विद्यालय-सिष्टम का हो यह श्राधुनिक परि 
स्थिति के अनुकूल बनाया हुआ रुप है। सम्भव है कि, आज- 
कल के आडस्व॒रप्रिय लोगों को. विद्यालयों का यह रूप हास्या- 
स्पद और अखाभाविक मालूम पड़े, पर. निश्चय है, नैतिक 
जीवन व्यतीत करने वाले लोगो के लिए यह कल्पना बहुत ही 
ऊँची है। | 
कविवर ने इसी कहपना के थ्राधार पर बोलपुर में “शान्ति: 
निकेतन” नामक एक आदश विद्यालय, की स्थापना की है।. 
जिन लोगों ने. कविवर के इस. विद्यालय को देख़ा है वे उस. 
जी जान से मुग्ध हो गये है। इसी प्रकार के विद्यालयों का 
खान खान प्र होना आवश्यक है। कविवर आजकल के: 
अध्यापकों श्र इन्स्पेकरों को सर्वोधित करते हुए कहते हैं 
/जिस जल, खल, आकाश, वायु रुप माता की गोद में 
हमने. जन्म लिया है, उसके साथ हमें अवश्य परिचय प्राप्त 
कर लेना चाहिये। ऐसा करने.से ही हम सश्चे,ओर पूरे मनुष्य.' 
बन,जावगे.। वा्कों का इृदय जब नवीन रहता है-उनकां 
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' कोतृहल जब सजीव होंता है भर उनको सारी इन्द्रियों की क्‍ 
शक्ति जब संतेज रहती है, तव उन्हें खुले हुए श्राकाश में ' जहाँ 
कि मेध और धूप खेलती रहती है, खेलने दो । उन्हें इस पृथ्वी .. 
माता के आलिड्नन से वंचित मत करो) सुन्दर भ्रोर निर्मल 
प्रातःकाल में सूथ्ये को उनके प्रत्येक दिन का द्वार अपनी ज्यो- 
तिर्मथ उंगलियों के द्वारा खोलने दो। ओर सोम्य गम्भीर 
सन्ध्या को उनका द्वावसान नक्ततलचित अ्रन्धकार में धुप- 
चांप निमीलित होने दो। हृ्ा और लताओं के शाला पहवों 
से सुशोभित नाटकशाला में छंद अंकों में छह ऋतुओं का 
नाना रस विचित्र गीति नाटक का अभिनय उनके सन्मुख होने : 
दो। वे भाड़ो के नीचे खड़े होकर देखें कि, नव वर्षा योवन 
राज्यपद पर अभिषिक्त राजपुत्र के समान अपने दल के दल 
सजल बादल लेकर आनन्द गरजन करती हुई चिरकाल की 
प्यांसी वमभूमि के ऊपर आ्ासन्न चर्षण की छाया डाले रही है 
ओर शरद काल में अप्नपूर्णा धरतो की छातो पर ओस से 
सींची हुई वायु से लहराती हुई, तरद्द तरह के रंगो से विचित्र" 
ओर चारो दिशाश्रों में फैली हुई खेतों की शोभा को श्रपनो 
आँखों से देखकर उन्हें धन्य २ होने दो । हे बालकों के रक्षक ' 
अभिभावक गण | तुम अपनी कर्पतावृत्ति' को चाहे जितनी 
निर्जीव श्रौर अपने हृदय को चाहे जितना कठिन वनालो,: 
परन्तु दोहाई तुम्दारी, यह वात कमर से कम छज्ञा के खातिर 
ही मत कहना. कि, बालकों को इनकी कुछ आवश्यकता नहीं 


५१ ..बातशित्षा शैज्ली 
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है। अपने बच्चों को इस विशाल विश्व में रखकर विःवजननी के 
लीलास्पशे का अनुभव करने दो। तुम्हारे इस्स्पेक्रों के मुला- 
हिजो और परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की भ्रपेत्ता यह कितना उप 
योगी है, इसका भले ही तुम अपने हृदय में अनुभव न कर 
सकते हो, तो भी बालकों के कल्याण के लिए तो इसकी बिल- 
कुल उपेज्ञा न करो।” 

मानों कविवर करपना के शआवेश में पागल हो गये.हैं। 
वास्तव में देश के जीवन को पू् गैतिक बनाने के लिये इसी 
प्रकार को शिक्षा की आवश्यकता है। फेवल कितादी ज्ञान से 
नेतिकता का विकास नहीं हो सकता। 
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0. गहस्थाश्रम में प्रवेश / 
(५ ज 9४2 ई22##ज ध्टए- 
> 02%... 
प्रह्मचय्यांवखा में उचित शान को प्राप्त- कर, श्रतेक 
३ ५7६8 उत्तम भावनाओं को हृदयद्म फर, नाता प्रकार 
की जिम्मेदारियों का भार ग्रहण कर मनुष्य ग्रृहम्याश्रम रूपी 
कममृमि में ्रवतोर्ण दोता है। गृदखाश्रम मनुष्य के लिए ऐसा 
परीक्षाखल है जहाँ पर उस्तके जात की, उसको नोतिमता की, 
उसके चरिन्न यो और उसके उत्साह को परीक्षा होतो दै। 
यदि वह इन परीक्षाश्रों में उत्तीर्ण हो जाता है, यदि बह इस 
तेज श्राँच से बेदाग बचकर निकल जाता है, तो फिर तपाये 
हुए लाल सोने को तरह चमझने लगता है । . 
ध_मारे प्राचीन शास्रो में चाय श्राधमों की व्याण्या करतें , 
शुए यह बतलाया है कि गृहस्माथम इन चारो भाश्रमों से श्रधिक 
कठिन श्राश्रम है। यदि मनुष्य इस श्राथम से अपना छतंब्य 
पालव करता हुआ--बेदाग निकल ज्ञाता है तो फिर उसके 
लिए मुक्ति का मांगे सहज हो जाता है। इसी श्राश्रम रूपी 
परीक्षाखल में आकर लाखो मनुष्य तथाह हो जाते है। थे 
इसके भेवर में पड़कर संसार सागर में गोते लगाने लगते है । 
पक विद्वान ने लिखा है कि गृहर्याथम का मार्ग तलवार को 


क्री 


रे गृहराश्रम में प्रवेश 


धार के समान है.। जो आदमी पूर्ण बहादुरी के साथ इस श्राधम 
को पार कर जाता है वही सब से बड़ा बीर है| इस श्ाभ्रम 
से डर कर जो. लोग वानप्रजाश्रम या सन्यलाध्रम में प्रचेश 
कर जाते है, वे भी उस वीर के बराबरों का आसन प्राप्त वहीं 
कर सकते । 
इस आश्रम में प्रवेश करते ही भ्ुप्य के सम्मुख कई 
नूतन कार्य्य उपखित हो जाते. है। कई प्रकार के भोह उत्पन्न 
करनेवाले पदार्थ उसके सम्मुख उपच्ित हो कर उसे भथ्काने 
की कोशिश करते हैं। एक ओर सत्यदत्ति जड़ी रहती है, दूसरी 
ओर कुप्रद्ति उसे खींचने का प्रयत्न करती है । एक ओर स्वार्थ 
अपना पालिशदार रुप बतला कर उसे मुग्ध करने की कोशिश 
करता है तो दसरो ओर दक्वदज्ञता दोनता के साथ उसे उस ओर 
जाने से मना फरतो है। एक शोर मोह कई प्रतोभनों फे द्वारा 
उसे आकर्षित करने की चेष्टा करता है। दूसरी और ज्ञान उसे 
उधर जाने से रोकता है। एक और परोपकार उसे पुण्यकार्य्य 
करने के लिये उत्साहित करता है दूसरों ओर अहड्डार उसके 
मार्ग, में रोड़े श्रत्काता है। मतलब यह कि उसका हृदय इस 
समय कई प्रकार की प्रवृत्तियों का युद्ध-अल वन जाता है। 
प्रकृति बहुत ही भयंकर रुप से उसकी परीक्षा. लेती है। यदि' 
ऐसे कढित समय मे ज्ञाव के ज़ोर से चह इन सब परवृत्तियों से 
युद्ध करता रहा ओर उनमें. किसो को.भी कमी, वेशी व होने 
देकर प्रदृत्तियाँ को साम्यावसा में रखता रहा एवं निष्काम. 


) 
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होकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करता हुआ जीवन-संग्राम 
में अग्नसर होता रहा तब तो वह निस्सन्देह सफलता प्राप्त कर 
जगत में पूजनीय हो जायगा। पर यदि इस भयदुर संग्राम 
में ज़रा सा भी फिसल गया यदि वह उस पहाड़ की किनार 
से ज़रा सा भी चूक गया तो निश्चय है कि, भयहुर गत में 
गिर जाथगा। 

बहुत हो कमर भाग्यवान ऐसे निकलते है जो इस भयदहढुर 
परोक्षा-खली से निष्कलड्न निकल जाते हैं। बाकी प्रायः सब 
तोग इस परोक्षा में श्रनुत्तोणं होकर प्रकृति के इस जंजाल में 
धरूमा करते है। जिस समाज भे दैवी सम्पद का आधिक्य होता 
है उसमें फिर भी ऐसे भाग्यवान गृहस्य नज़र आते हैं। पर 
हक हक युक्त समाज में तो ऐसे लोगों का मिलना बहुत 

कठिन 

ग्रहसश्रम में मनुष्य को पूर्ो कमयोगो बनना पड़ता है।जो 
उची भेणी का कमयोगी होगा वही सच्चा शहथ भी हो सकता 
है। तपस्या करना इसकी अपेक्षा सहल है क्योंकि उसमें ऊँची 
श्रेणी के त्याग की श्रावश्यकता नहीं होती | उसमें अपनो भ्रात्म 
के विकास को कुछ खार्थभावना भी रहती है.पर ग्रहथाश्रम 
में तो ऊँचे दूजे के त्याग के साथ निष्कामकत करमो पड़ता 
है। एक कविने कहां है-- 

जो होता है निरत तप में मुक्ति को कामना से । 
आात्मार्थी है, न कह सकते आज्ध्यागी “उसे हैं । 





पृ गहखाभ्रम में प्रवेश: 
जी से प्यारा जगंतहित भौ छोक-सेवा जिसे है । 
प्यारी ! सधा भवनितल में आत्त्यागी वही है। ' 

प्रकृति की भी बड़ी विचित्र लीला है। पक श्रोर जहाँ उसने 
गृहशाश्रम को इतना भयद्वुर बना रक्खा है वहाँ दूसरी ओर: 
उसने इस श्राभ्रममे इतवा श्रधिक सोन्दय्य शोर माधुय्ये रख 
दिया है कि व्यक्ति इस लोभ को भी संवरण नहीं कर सकता" 
है, उसे इस परोत्षा में शामिल होना ही पड़ता है। यही नहीं, 
वह बहुत खुशी से उसका खागत भी करता है। वह उसे भय- 
डर समझ कर नहीं श्रपनाता प्रत्युत सुन्दर समझकर ही श्रहण 
करता है। कुछ लोग ऐसे भी' होते हैं. जिन्हें इस आश्रम की: 
अन्धियारी वाजू नजर आरा जाती है, ओर वे इसमे पेर 
डालने का साहस ही नहीं करते। श्रोर वानप्रस्थ ओर सत्य- 
साश्रम को ग्रहण कर लेते है। पर हमारे धर्म-शाल्रों में इस' 
प्रकार, डर फर अलग होने घाले मनुष्यों को श्रधिक महत्व नहीं 
दिया गया है। हमारे धर्म शाल्रों में उन्हीं इने गिने अलोकिक 
महापुरु गे को महत्व दिया गया है, जो इस आश्रम की कठि- 
नाइयो को जानते हुए भी साहस पूर्वक उसमे प्रवेश करते है। 
और कर्मयोगी राजा जनक की तरह जल कमल बत उससे 
अलग रहते हुए वीरता पूर्वक सब परीक्षाओं में उत्तीणे 


होकर उससे पार हो जाते है। 
इस श्राश्मम के कर्तव्यों का श्रोर मंशुष्य की खाभाविक 


प्रकृति का बहुत सूच्म अ्रध्ययन करने के पश्चात्‌ हमारे पूंजी 


नेतिक जीवन. ४ 


“मकर: 
ने कुछ ऐसे उच्च तत्त्व निकाले हैं कि, यदि मनुष्य नियम पूर्वक 
उन तत्वो का पालन करता हुआ श्रागे बढ़ता जाथ तो श्रवश्य 
पार हो सकता है। थोड़ा सा श्रात्म-संयम रखने से हो उसका 
मुश्किले श्रासान हो सकता है। ...&. 
गृहशाश्रम मे प्रविष्ठ होते हो मनुष्य को बहुत ही शीघ्र एक 
बड़ी भारो जिम्मेदारो अ्रहणु करवा पड़ती है। थह जिम्मेदारी . 
जितनों ही कश्नि है उतनों ही सुखद है, जितनी ही कठोर है 
उतनी ही फोमत है। जितनी ही भयडूर है उतनो ही मधुर है। 
इस ज़िम्मेदारी से मनुष्य खग का आनन्द भो भोग सकता है. 
ओर नरक की भयहुर यब्त्रणा भी | वह जिसेदारी आजकल-- 
विवाह 
के नाम से कही जातो है । विवाह क्‍या है ? गाहंस्थ्य 
मन्दिर में प्रवेश करके श्रपने गाहस्थ्य धर्म को खुछ पूर्वक 
नियाहने के लिए भनुष्य को एक और सहायक.कौ शआवश्य 
कता होती है। .पुरुप जाति की इस सहायता फे निमित्त 
प्रकृति ने ह्ली जाति को सृष्टि की है । इससे दो लाभ एक 
साथ सम्पन्न होते हैं। एक तो पुरुष स्ली की सहायता से और 
जो पुरुष फो सहाय्रता से अपने शहर धर्म को सुचारु-रुप 
से पालन कर सकते हैं। दूसरे अपने सान पर अपने ही 
समान एक जोड़ा और उत्पन्न करके वे सष्टि चक्र को चलाने 


में भी, सहायता पहुँचाते.हैं।। स्री और पुरुष के इसी शाखोक्त 
सखंन्ध को विधाह कहते हैं.। 


५७ गृहसाश्रम मे प्रवेश 


विवाह का वास्तविक श्रर्थ बहुत ही पवित्र है।- विवाह 
मन्दिर के अन्दर श्र्मि को साज्ञी रत कर दृम्पत्ति उन प्रति 
शा को करते है जिन पर समाज की शोर संसार की शान्ति 
निर्भर है। सुर्दर प्रह्मचर्य्य के तेंज से सम्पन्न पुरुष, एक सुशील, . 
सुन्दर, सुशिक्षित कन्या का हाथ श्रपने हाथ में लेकर उस 
उत्तरदायित्व को निभाने की प्रतिज्ञा करता है ओ प्रकृति की 
ओर से उसे मिलता है। विवाह के द्वारा वह प्रेम की उस 
पहलो सीढ़ी पर चढ़ता है जो क्रमशः उसे मुक्ति की अन्तिम 
सीढ़ी पर पहुँचा देती है। 

. कुछ लोग इस खान पर यह आपत्ति करते हैँ कि, जहाँ पर 
खाभाविक प्रेम ऐ वहाँ पर विवाह के. आडस्वर की पंया आव- 
शयकता है ? उस निःसीम, शुद्ध, सरल प्रेम पर विवाह का 
संकीण वन्धन डालने की कया ज़रूरत है? , 

इस प्रश्न का उत्तर हम मनोविज्ञान के उसी. साधारण 
(किंद्ान्त के द्वारा दे सकते है जो हमे मनुष्य को सत्मवृत्ति 
ओर कुप्रवृत्ति दोनों के श्रस्तित्व को वतलाता है। प्रकृति ने 
जहाँ दाम्पत्य प्रेम की ऊँची मयादा बनाई है वहाँ एक ऐसी 
कुप्रचृत्ति को भी अस्तित्व दिया है कि, जिसके फेर में प 
भयड़र अनिष्ट होने की भी संम्भावना है। हम पहले कह भआये 
हैं कि विवाह के अनेक उद्देश्यों में से सन्तानोत्पत्ति भी एक 
प्रधान उद्देश्य है। पुरुष के वीय्य और ख्री के रज के सयोग 
से सनन्‍्तान उत्पन्न होती है। प्रकृति ने इस संयोग के अब्द्र 


ु नेतिक जीवन पृद्र 
एक ऐसा विलक्षण आनन्द रख दिया है कि जिससे मलुष्य 
उम्मत्त सा हो जाता है। इस तामसी श्राननद से उसकी कुप्- 
वृत्ति जागृत हो जाती है भर इस कुप्रवृत्ति की जागृति होने से 
समाज भे अ्रशान्ति मंच जातो है। इसी कुप्रवृत्ति को संयत 
करने के लिए, समाज की इस भयड्र विपत्ति से रक्षा करने 
फे लिए विवाह की .सृष्टि हुई हे। यदि विवाह ने होता, यदि 
मनुष्य फी इस कुप्रवृत्ति (काम-लिप्सा ) पर कर्तव्य की लगाम 
'न लगा दी जाती तो मन्नुप्य मत्त भ्रमर की तरह सारे सम्राज 
के भ्रन्द्र अ्रनाचार श्रोर भ्रत्याचार का तहतड़ा मचा देता | 


इस विषय भें खर्गीव ह्विजेद्धलाल राय के विचार बहुत 
'ही मनन करने योग्य हैं । थे लिखते हैं।-- 

“कामोपासक कवि-गण चिवाह पदार्थ को निश्चय ही अत्यन्त 
गद्यमय समसते हैं। मानों विवाह खर्गीय प्रेम्न में एक प्रकार 
की बाधा है। उनके मत में विधाह एक श्रति अनावश्यक 
मंद है, वे सोचते है. कि, काव्य में विवाह के लिए खान 
नहीं हे [ 

“इसमे सन्देह नहों कि, ?]५8४०० ,076 भें विवाह का 
अयोजन नहीं है। कारण उसके भ्रविष्य इतिहास का अ्रंत उस 
गेम ही में है। किन्तु जहाँ यौनमप्रिलन ( सहवास ) है, वहाँ 
विवाह एक ऐसा कार्य है जो सर्वथा श्रपरिह्याय्ये है। जिसके 
'विना काम्र चल ही नहीं सकता । विवाह के बिना यह मिलन 


१६ गूहथाश्रम. में प्रवेश 


स्थ्हहोन्त-- 
पक पशुओं की किया भात्र ठहरता है । बिना विवाह के पविश्न 
अम-पदार्थ भो कतव्य-शानहीन कामसेवा का रूप धारण कर 
लेता है । विवाह वतला देता है कि यह मिलन केवल आज ही 
भर का नहीं है। यह प्तणिक सम्भोग नहीं है। इसका एक 
भारी भविष्य है, यह चिर जीवन का मिलन है ।विवाह सममा 
देता है कि नारी फेवल भोग का ही पदार्थ नहीं है वह सम्मान 
के योग्य है। विवाह-संस्कार घर में सुत् का फुहारा है, 
सन्‍्तान के कल्याण का कारण है ओर सामाजिक मंगल का 
उपाय है इत्तके ऊपर केवल ध्यक्ति की हो शान्ति निर्मर नहीं 
है सम्पूर्ण समाज को शान्ति भी इसके ऊपर है। विवाह ही 
कुत्सित काम को सुन्दर बनाता है, उद्दाम प्रवृत्ति के मुँह में 
लगाम देकर उसे संयत करता है श्रोर विश्व की सृष्टि को खर्ग 
की ओर ज़ींचकर ले जाता है। पशुओं में विवाह नहीं है, 
असम्य जातिया में विवाह नहीं है, सम्पता का फल है, यह 
कुसंस्कार नहीं है, कूड़ा करकट नहीं है, विपत्ति नहीं है” कुछ 
कामोपासक कवियों को छोड़कर संसार के प्रायः सभी महा- 
पुरुषों ने विवाह को अपरिहाय्य समझा है। वे जानते थे कि, 
कर्तंव्पज्ञान से रहित लाला सुन्दर नहीं कुत्सित है चन्द्र, 
आकाश, फूल आदि संसार के कई पदार्थ सुन्दर है पर मनुष्य 
के अन्तःकरण के सोन्द््य्य के आगे ये सभी सोन्द्य्य फोके हो 
जाते हैं। क्तंव्यज्ञान से वढ़कर छुन्द्र भ्रौर क्या पदार्थ है! 
दह कर्तव्य-दान लालसा को भी चमका देता है। और वीभत्स 


नेतिव जीवन ६० 
ल्कड्क्षाॉफ या 
काम को भी सुन्दर बना देता है | त्रिवाह-हीन लातसा बहुत 
ही कुत्सित है, भयहूर है। 
मनुष्य के हृदय सागर से एक ही साथ दो भिन्न भिन्न 
धाराए प्रवाहित होती रहती हैं। एक धांग तालसा की होती 
है दूसरी प्रेम की। खाभाविंकतया सांसारिक मंठप्य मे लालसा 
को धारा ही श्रधिक प्रवत रहती है। विधाह के द्वारा इसी 
लालसा की धार को प्रेम की श्रोर मोड़ दिया जांता है। 
लालसा की वंह धारा जो विदांह के पूव कई उपशाजोशं में . 
बहती रहती है विवाह होते हो एक स्वान पर जाकर सिर हो' 
जाती है। भहुप्य समझ. लेता है कि, श्रव मेरा सुन, दुःख, 
भूत, भविष्यंत्‌ सब इसो एक खान प्र जमा है। वह पतित्व 
के धमें को समझता है। विश्चिन्त होकर वह सुखपूर्वक अपने 
देश और जाति की सेवा में तन्मय हो जाता है । पत्ती भी श्रपने 
पत्नीत के धर्म को समझे जाती है। जब समाज-सेवा' और 
आजीविका के परिश्रम से क्लान्त होकर पुरुष अपने धर पर 
आता है तब ख्रो अपनी सुन्द्र सेवा से उसके चित्त को शान्त 
कर देती है, अपने मधुर वचनो की निर्मल धारा से बह उसके 
शुष्क हृदय को पुनः हरा कर देती है। 
जहां इस प्रकार सत्तोष, शान्ति और जझ्लेह की निर्मल 
धाराए बहती रहती है पंहोँ पाप कैसे प्रवेश कर सकता है ! 
ऐसे छिद्र-हीन किले में अंनोति किंस प्रकार घुंत सकती है। 
पाप भी जिस खान पर जांकर पुएय हो जांता है, लालसा भी 


घः्‌ गृदर्माश्रम में प्रवेश 


रण्लक्माा 
जहाँ जाकर प्रेम का रूप धारण कर लेती है, घह जीवन कितना 
उन्नत शोर नेतिक होगा, यह कहने की आवश्यकता नहीं । 
यहाँ तक तो हमने वैवाहिक जीवन की महत्ता भौर उसके 
सगगोय परिणाम का दिग्दशन करवा दिया। लेकिन यही विवाह 
जब विना नियमों फे--विना उसके तत्त को समझे हो जाता है 
तब उसका घत्यन्त भयहुर परिणाम होता है। इसी प्रकार का 
विवांद श्राजकल्न हिन्दू-समाज में प्चलित है झोर उसका जो 
भयदर परिणाम हो रहा है वह भी सव की आऑर्ज़ों के सामंने 
है। हमारा वैवाहिक जीवन कितना नष्ट हो घुका है, नैतिकता 
से बह कितना दूर जा पड़ा है इसका संक्तिप्त दिग्दशन श्रप्रा- 
सद्विक होने पर भी संत्तिप्त में हम यहाँ करंगे | 
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|) हमारा आधुनिक वैवाहिक जीज़न 





जो विवाह गाहरस्थ्य जोवनका एक बहुत बड़ा 
८7 फतव्य है, जिस विवाह से मनुष्य जोवन की बहुत 
सी करठिनाधयों हल हो जातो है, जो विवाह प्रेम-तत्त्व का 
समभाने की कुंजी है, जो विवाह जाति का भूषण है, सभ्यता 
का द्योतक है, वही विवाह जातोयता विद्ीन और आसमुरो 
सम्पद प्रधान समाज में क्रितना भयहुरफरूप धाएण कर लेता 
है इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारों आधुनिक हिन्दुसमाज में 
स्पष्ट रुप से दृष्टि गोचर होते हैं। जिन प्राचोन आय ऋषियों 
ने अपने गहरे अध्ययत के पश्चात इस ,विवाह रत्न को हूंढ़ 
निकाज्ा था ओर इससे द्वार हमारे समाज में खायी शान्ति 
सापित कर दी थी, उन्ह! को सम्तानों ने हमने इस तत्व का 
कितना दुरुपयोग कर डाला है। विवाह तत्व.की इस हुदंशा 
को देखकर तो हमें यहो कहता पड़ता है कि, इससे तो यही 
अच्छा था कि विवाह प्रथा हो हमारे सम्ाज्ञ में न होती | 


५३ हमारा ग्राधुनिक वेवाहिक जीवन 
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इसी भयहुर विवाहअथा फे फारण हमारे समाज मे प्राहि 
भ्राहि मची हुई है। हमारा सामाजिक धायुमरडल जेठ की 
दुपहरी की तरह धाँथ धाँव जल रहा है। लाखों वाल विध- 
चाओ की गमे थ्राहों से सारे समाज के अन्दर भयहुर श्रप्नि 
अल रही है। सारे समाज में वैवाहिक श्रत्याचार की एक भय- 
7२ भट्टी सुलग रही है। लाजो दुधमुद्दे वालक और वालिकाएं 
उस भट्टी में भोक दिये जाते हैं। विवाहमन्दिर रूपी 
कसाई जानो में वालक ओर वालिकादँ वलिदाव के लिए लाई 
जाती हैं। पुरोहित वलिदान फे मन्त्र पढ़ते हैं वाप छुरी तान- 
ऋर खड़ा हो जाता है, माँ गर्दन पर तेल मती है झोर पवित्र 
मन्मों के साथ साथ पुएय रुप देकर बलिदान दे दिया जाता है। 

आद श्राठ धर्ष के बालक भोर वालिकाएं, जो यह भी नहीं 
सममभते कि विधाह प्या वस्तु है ! जो यह भी नहीं जानते कि 
दम्पति-धर्म क्या वस्तु है, विना जाने बूझे एक ज़बर्दस्ती के 
वनन्‍्धन में वान्ध दिये जाते है। उनकी सारी श्विकसित शक्तियाँ 
विकास होने के पृर्धही कुचल दी जाती है। उनका उत्साह, 
उनकी मनोभावनाएं, उनका तेज सब विवाह की दहकती हुई 
भट्टी में भोक दिये जाते हैं। एक ठेखक ने लिखा हे+--- 

“हमारे वालका में ज्ञात्र तेज है, उत्साह की उमंग है, वच्च 
की सी दृढ़ता है, वे सब कुछ कर सकते हैं यदि प्रति वर्ष लाखों. 
और हजारों को संख्या म॑ विवाह की घेदी पर उनका बलिदान 
न किया आय ।” 


“*्क्र्लाला 

'हिन्दू- जाति में विबोहतंत्व की जितनी दुर्गति हुई है शायद 
किसी भी समाज में उतनी दुर्गति न हुई|होगी। हमारा ही 
समाज वह समाज है जहाँ पर साठ साठ वर्ष के धुड्ढे के गली 
में दस वर्ष की वालिकाएं बाँध दी जाती हैं| हमारा ही समोज 
वह समाज है जहाँ पर सोलह वर्ष की लड़कियाँ दस दस धर्ष 
के लड़कों के सांथ बाँध दी जाती हैं। हमारा ही समाज वंह 
समाज है जिसमें पाँच पाँच वर्ष की हजारों विधवाएँ नज़र 
आती हैं। हमाय ही समाज ऐसा समाज हैं जहाँ पर श्रच्छे 
>च्छे होनहार शिक्षित युवकों के गले में फूहड़ लड़कियाँ भर: 
सुशील शिक्षित लड़कियों के गल्ले में मू् लड़के बाँध दिये जाते 
हैं। कोई भी श्रत्याचार ऐसा नहीं जो विवाह के नाम पर इस 
समाज में न होता हो | कोई भी पाप ऐसा नहीं जिसे विवाह 

के नाम पर हमारा समाज न करता हो। 
हम लोग स्ियो के उत्तम आदशे को भूल कर उन्हें भोग 
की सामग्री मात्र समभने लग गये हैं। हम उन पर मनमाने 
श्रत्यांचार करने लग गये हैं। पुरुष अपनी स्ली के मरने पर 
सात २ विवाह कर सकते हैं. मगर स्री विधवा [होने पर फिर 
चाहे वह पाँच ही वर्ष की क्यों न हो, फिर विवाह करने की 
अधिकारिणी नहीं रहती। जिस समाज मे वैवाहिक जीवन का 
इतना नाश हो गया हो, जो सभाज मनुप्यत्व से इतना दर/जा 
, पड़ा हो, उसका यदि इतना पतन हो जाय तो फ्या आश्रय है ! 
जोश से बेकावू होकर श्रप्नासद्ञिक शान पर इतना लिख 


६९ गृह परले सिरे का कर्मयोगी होता है 


गये इसके लिए पाठक हमे क्षमा करे। हमारा भतलव-फेवल 
इतना. ही है कि, वैवाहिक जीवन जहाँ एक झोर समाज-में 
खर्गीय धाराँ बहाता है, यहाँ नरक की दारुण बैतरणी भी 
प्रवाहित करता है,!, 


गृहस्थ परले सिरे का कमेयोगी होता है 


हम पहले वार २ लिख थाये. है. कि गृह कमयोगी होता 
है, वह चाहे तो उसका मलिन ढ़ से उपयोग करे, चाहे: 
उज्यल ढह से, पर उपयोग करता अवश्य है। कम हर एक 
मनुष्य को करना ही पड़ता है पर कोई सकाम ढह़ से कर्म 
करता है कोई निष्काम ढ़ से। निष्काम ढ़ का कर्म उत्तम 
प्रेणी का कर्मयोग है श्रोर सकाम कर्म निम्न श्रेणी का। सकाम 
कर्मयोग से मनुष्य न तो समाज के उत्तरदायित्व को ही पूरा 
कर सकता है और न शान योग में प्रविष्ट होने का मार्ग ही 
वना सकता है। 

इसलिए जीवन को नेतिक बनाने के लिए निष्काम कमे- 
योग की वही भारी श्रावश्यकता है। इस कथव का यह मत- 
लव नहीं है कि गृहस्य व्यवहार शान को वित्वकुत्त ही छोड़ दे, 
या सकाम कर्म को विलकुल ही त्याग दे, नहीं, सकाम कर्म 
को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, रास्ते से भटकने की 
कोई जरूरत नहीं, उसी रास्ते से सकाम कमे के बीच होकर 


नैतिक जीवन ' ६६ 

लजचचइकमा-< 
ही धोरे धीरे निष्काम कर्म की ओर बढ़ते जाने-की जरूरत है, 
व्यक्तिगत खांथों को भूलने की कोई आवश्यकता नहीं पर उस 
खार्थ की . सिद्धि का अ्रयत्ष भी इसलिए करना चाहिए कि 
भविष्य में उससे जातिगत खाथ में मदद मिलेगी। जातिगत' 
खार्थ को व्यक्तिगत स्वार्थ की वेदी पर वलि दे देवा बड़ा भारी 
सामाजिक पाप है। इस सामाजिक पाप से प्रत्येक नैतिक 
जीवन व्यतीत करनेवालों को वचना चाहिए | 

अब हम ग्ृहस्थाश्रमके उन थोड़े से तत्वों पर विचार करंगे 

जो नैतिक जीवन व्यतीत करनेवालो के लिए उपयोगी है । 


हा 
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(१) 
सुख की परिसाषा , 


म टूस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुज का इच्छुक है। 
2 ०“. फ्या थोगी ओर फ्यां भोगी, क्या गृहत्य ओर क्या 
संन्‍्यासी, फ्या महुप्य ओर फ्या देवता मतलव यह कि, जंगत 
के सव प्राणी सुख के इच्छुक है। इसी छुख की प्राप्ति के लिए 
मनुष्य श्रनेक विपरीत कार्य्यों को करने के लिए प्रस्तुत हो 
जाता है। इसी झुज को प्राप्त करने के लिए कोई धन को 
इकट्टा करता है और कोई भयहुर गिरिगहरों में जाकर तपस्या 
करता है। कोई पेश्याओं फे विलास-सन्दिर में सुख की खोज 
में भटकते है तो कोई इसी सुख की खोज में रणाइण के मैदान 
में जाकर मृत्यु को गले लगाता है। इसी झुख के लिए महा- 
भारत के मेदान में भाई भाई जूक गये। इसी झुख को प्राप्ति 
के निमित्त जयचन्द्र शठोड़ ने देश का सर्वनाश कर दिया। 


नैतिक जीवन दर 


सुख साधारणतया दो प्रकार का होता है, एक पाशव 
ओर दूसरा मानव । 

(१) बिना किसी प्रकार का: लद॒प रफ्खे हुए आहार, 
निदठा, मैथुन श्रादि से जो अतुकूल वेदवा उत्पन्न होती है'डसे 
पाशव खुद कहते हैं। इस झुख् में पशु, या पशु की विशेषता 
रखनेवाले महुष्य रमा करते है। 

(२) किसी लद्य की सिद्धि भे सहायता मिलने से मनुष्य 
हृदय भें जो अजुकूल वेदना उपचित होती है उसे मानव सुझ् 
कहते है। इस सु में मनुष्य और मनु भयों को विशेषता रखने 
चाले प्राणी रमते हैं। 

मानव सुल् के भी लक के हिसाव से तीन-भेद हैं ( ! ) 
सालिक़ (२) राजसिक ओर (३) तामसिक'। बुद्धि को 
प्रसक्षता से आप्त होनेवाला सुज्र सात्िक, इम्दिय-और-उनके 
विषयों से होनेवाला सुख गजसिक और प्रमाद से-प्राप्त.होने 
चात्ना-सु्र तामसिक सु कहा जाता है। । 

मानवीय खुल की सिद्धि के लिए साधारणतया चार बातों 
की नितान्त.आपश्यकता-है-. ( १) छुलाध्-आजीचिका.( २) 
शात्ति/( ३.) स्वतन्त्रता और (.४.) पौरुष | क्‍ 
: वालविकासुल तभी प्राप्त हो सकता है जब हम। अपने 
व्यक्तिचकोःसमाज.के. व्यक्तित्व भे लीत कर दें। हम अपनी 
सता को चिन्ता को छोड़कर समाज-रज्ञा की चिन्ता. करें। 

"यदि. हमारे उद्योग-से. फलते. फूलने.. लगेगा तो.यह हो 


है. देशभक्ति और फर्मयोग 
38032 


नहीं सकता कि एम फोर रह जाये अवश्य एमारो भी सब, 
आवश्यकताओं फी पूर्ति होगी। जड़ में यदि पानी सींचा 
जायगा तो बृत्ञ का एफ पत्ता भी नहीं सु सकता । सुख का 
सबसे बड़ा साधन यही है। नतिक जोवन का श्रादश भी 
यहाँ हैं | 
यदि एमारे समाज में दस आदमों भूजों मर रहे हैं तो हम 
कोई अधिकार नहीं हैं कि हम रढ़िया बढ़िया भोजन कर, 
यदि हमारे समाज पर किसी बाहरी शत्रु का आक्रमण हो रहा . 
है तो हमें कोई अधिकार नहीं कि एम फायरों की भाँति धर्खो 
में घुस जायें। समाज के प्रत्येक व्यक्ति फो हम अपना भह् 
समझे, उसकी पीड़ा को एम उतना हो महत्व दें जितना अपने 
अह फी किसी पीड़ा को देते है । 
तेतिक जीवन व्यतोन फरनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 
मन्त्रकी तरद उपरोक्त भावनाओं की कनकार गूँजना चाहिए। 
नभों बह अपने को ओर समाज फो समा सु््ली कर सकता है। 


(२) 
देशभक्ति ओर कमयोग 





ऊपर कहा जा चुका है; कि व्यक्तिगत छित की उपेक्षा कर 
'जातिगत हित की गक्ता करने से ही व्यक्तिगत और सामाजिक 


नैतिक जीवन (६७ 
- ज्दाहण्क * 


सुख भाप हो सकता है। ते।कित प्रश्न यह है कि, इस प्रकार 
की भावना मनुष्य हृदय में किस प्रकार इत्पना हो सकती है। 
मनुष्य को जहाँ तक कोई हृदय के भ्रठुकूल कार्य नहीं मिलता 
जहाँ [तक उसे उसमें अपने श्रौर समाज को स्वार्थसरिद्धि फे 
साथ भनोरंजकता दृष्टिगोचर नहीं होती घहाँ तक बह करो 
कर इस प्रकार के रुच्त कार्य्य करने में प्रवृत्त होगा । 

“देशभक्ति” एक ऐसी वस्तु है जिसमें भनुष्य फो किसी 
प्रकार की घवराहट भी नहीं होती, भोर जो इस रास्ते के द्वारा 
सहज ही भे नियत उद्देश्य पर पहुँच जाता है । 

संसार के सभी व्यक्तियों के लिए चाहे किसी भी पथफे 
पथिक क्यों न हो, देशभक्ति की श्रत्यन्त आवश्यकता है। भनुष्य- 
विकास के सब भाग देशभक्ति में से होकर निकलते हैं। 

आधीजीविक शास्र के श्रतुसार भी भजुष्य के लिए -देश- 
भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि, साम्राजिक जीव 
होने से महुष्य का अपने लमाज से वही सम्तन्ध है, जो अंग 
का शरीर से ओर पत्र का वृत्त से रहता है। जिस प्रकार 
पत्र को अपने वृत्ष फे लिए, अ्द्ग को शर्थर के लिए कुछ न 
उद त्याग करना ही पड़ता है, भर जैसे इनके करतेव्यच्युत 
होते ही बृज्ञ और शरीर की मिट्टी पलीत हो जाती है, उसी 
भकार समाज के लिए भी व्यक्ति को कुछ न कुछ त्याग करना 
हो पड़ता है। यदि वह उस त्याग से तबिक भी आँख चुराता 
है तो समाज. की दुर्गति हो जाती है। अतएव सिद्ध हुआ कि 


७१ देशभक्ति और कर्मयोंग' 


मकुक्त॒फा777 
आधीजोविक पत्त से इस त्याग की समाज की रक्ता के लिए 
अत्यन्त आवश्यकता होती है इसी त्याग को दूसरे शब्दों में" 


देशभक्ति कहते है। 


उपयोगिता फी दृष्टि से भी "देशभक्ति की अत्यन्त आव- 
श्यकता होती है। पयोकि देशभक्ति एक बहुत बड़ा परोपकार 
है। इसी उक्नमस्थान से छोटे २ परोपकारों की कई धाराएं 
निकलती है। अतएव छोटे २ कई परोपकार करने की श्रपेत्षा. 
एक ऐसा काम कर डालना भ्रेयस्कर होता है, जिससे सब 
परोपकांर संगठित हो जाते हैं। जैसे खान २ पर श्रन्न-षेत् 
खुलवाने की अ्पेत्ा यह श्रेयस्कर है कि, देश में सब लोगों के 
लिए श्रन्न शोर जल सुलभ होजायेँ । भ्रौर जिस प्रकार पत्ते २ 
को रक्ता करने की वनिस्वत यह भ्रेष्ट है कि, सारे ही वृत्त को 
जड़ में पानी सींचा जाय इसी प्रकार अनेक छोटे २ परोपकार 
के कार्य्यों को करने की अपेक्षा देशभक्ति रूपी बड़ा परोपकार 
करना ही श्रधिक भ्रेयस्कर होता है । 


स्वग के इच्छुक व्यक्तियोंके लिए भी देश भक्ति से बढ़कर 
श्रौर फोई कार्य नहीं हो सकता । क्योंकि' स्वर्ग उन्हीं लोगों 
को मिलता है जिनका पुएय संग्रह श्रधिक होता है। जिस 
काम से मनुष्य समाज को लाभ पहुँचता है, वही काय्ये 
पुरयकार्य्य कहा जाता है इस प्रकार का पुण्य जिसके पास 
जितना ही श्रधिक संग्रहीत होता है वह उतना ही अधिक 


“तिक जीवन ह२ 
“शह्तफा 


स्व में रहता है। श्रतएव ऐसे लोगों के लिए भी देशभक्ति 
की अत्यन्त आवश्यकता है । 
कायोग किसे कहते हैं? फल की इच्छा को छोड़कर जो 
कम किया जाता है साधारणतथा उसे ही कर्मयोग कहते हैं। 
इस पर कुछ लोग यह कह सकते है कि पागल के सभी काम 
विना फल की इच्छा के होते हैं तो क्या वह भी क्योगो 
कहा जा सकता है! नहीं; यह कर्मयोग नहीं है यह तो 
अकर्मस्यता है। कर्मयोग ऐसे कर्मों के करने को कहते हू 
जिनसे प्राकृत संस्कारों का नाश होवे श्रोर नदीन संस्कारों की 
उत्पत्ति न होने पाय। ऐसा तभी होसकता है जब रजोगुण का 
हास किया जाय। रजोगुण का हास ऐसे कर्मों से होता है 
जिनमे त्याग, ओज, ओर विवेक, का संयोग हो। जहाँ तक 
उसमे फ़ल की इच्छा रहती है वहाँ तक रजोगुण का नाश 
नहीं होता | भ्रतः रजोगुण के नष्ट करने के लिए त्याग की 
अनिवाय्य आवश्यकता है। किसी प्रकार के फल की इच्छा 
न होने से बह रजोगुण निराधार होकर स्वयं ही नष्ट हो जाता 
है। मलुष्य के जिस कर्म में तेज का जितना ही श्रधिक अंश 
होता है उतना ही धाकन संस्कारों को नष्ट करने में वह सहा- 
यता करता है। निस्तेज कामों से कभी रज का हास नहीं हो 
सकता, रजोगुण का हास करने के लिये जितनों आवश्यकता 
त्याग की है, उतनी ही तेज श्रथवा शरोज की है.। त्याग और 
'ओज-की तरह कर्मयोग में विवेक को भी अत्यन्त प्रावश्यकता 


७३ देशभक्ति और कयोंग 


ल्यलशाम 

है। उन्नत मस्तिष्क मलुप्यों का कोई भी कार्य चाहे उसमें फल : 
को प्रत्याशा हो या न हो बिना उद्देश्य श्रौर विधान के नहीं 
होता | और बिना विवेक फे उद्देश्य श्रार विधान की चास्त-- 
बिक पद्दिचात नहीं हो सकती। इसलिए विवेक प्न्यता से 
किये हुये कामों में कमी फभी बड़ा न्रम हो जाता है | 

जिस प्रकार उत्ह्ट श्रेणी के फर्मेयोग में त्याग, श्ोज श्र 

विवेक को भवश्यकता होती है उसी प्रकार उत्हष्ट श्रेणी की 
देशभक्ति में भी इन तीनों तत्वों क्षी श्रनिवाय्य श्रावश्यक्रता 
होती है। जब देश श्रोर समाज की उदार भावनाएं नष्ट 
हो जाती है, जब जाति का अ्रधःपंतन प्रारम्भ होता है, जब 
भ्र्म के प्रति ग्लानि समप्टिगत हो जाने लगती है, जब समाज 
में श्रव्याचार की भट्टी धधकने लगती है, जब साधुओं को 
कष्ट और हुए को सुख मिलने लगता है, जब थोगियों से 
लेकर भोगियों तक फी श्रौर राजा से लेकर रहू तक की 
सत्तवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं; तब-ऐसे भयद्गुए समय में चलते 
हुए प्रधाद के प्रतिकूल, समाज की श्रप्रसन्‍्तता की परवाह न 
करते हुए, बिना फिसी प्रकार की फल को आशा से, जाति 
के भूले हुए उन्मत्त लोगों के विरद्ध, उद्धार की नाव को 
संशय रूपी भौसे से वचाकर निकाल लेजाने में कितने अधिक 
त्याग को, कितने अधिक ओज की, और कितने अधिक विवेक 
की आवश्यकता होती है यह कहने की आवश्यकता नहीं इसीसे' 
तो कहा गया है कि देशभक्ति उच्च कोटि का कर्मयोग है। 





'नेतिक जीवन । 
“न्च्कलानला 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट मालूम हो ज्ञायगा कि, प्रत्यक्ष 
मेतिक जीवन व्यतीत करनेवाले ध्यक्ति के लिए देमक्ति को 
कितनी बड़ी आवश्यकता है ! लेकिन देशभक्त बनने के पहले 
प्रत्येक व्यक्ति को देशिक शात्र का अ्रवश्य श्रध्ययन करना 
चाहिए जिस प्रकार शारीरिक चिकित्सा करने के पूर्ण वेद्यक 
शास्त्र के जात की पूर्ण श्राधश्यकता होती है, उसी प्रकार 
रूमाज ओर देश की चिकित्सा करने के लिए देशिक शा 
की पूर्ण आवश्यक्रता होतो है। ब्रिना इस शास्त्रक्े क्षान के 
देशभक्ति के कामों में हाथ डाहनेवात्रा ठोक इसी प्रकार 
श्रसंयुक्त होता है जिस प्रकार वेचक शास्त्र के शाव के बिना 
चिकित्सा करनेवाला चिक्रित्सक। वल्कि यूझे चिकित्सक से 

केबल दो चार व्यक्तियों की हो हानि होती है पर बिता 
इशिक शात्र के ज्ञान के देश-सेवा। करनेवालों फे हाथ से 
सा को हाति होतो है, देशमक्त होने के लिए देशिक 
शात्र के शा के श्रतिरिक्त श्रोर भी ऋई नैतिक गुर्णो की 
'आवश्यकता होतो है, जिनका ऋमशः आगे विवेचन किया 
जायगा 


(३) 
आतर्त्मावि शसव 
अप्रेजी के प्रसिद्ध लेखक स्विटमासंडन का कथन है कि 


७१ आत्मविश्वास 
न्ल्न्च्ब्क्ा 


“उस पशुपालक को सफलता मिलने को केसे श्राशा की जा 
सकती है जो शुरू में भयहर और जद़ली जानवरों के पीजरे 
में कम और संद्विध मन से प्रवेश करता है। यदि भरनष्य 
इस प्रकार के निर्वल, संदिग्ध और श्रपृ्ण विचारों से अह्त्ली 
जानवर का सामना करे, तो इसमे तनिक भी सन्देह नहीं कि 
चह जानवर उसकी हड्डी २ को चंदा जायगा। ऐसे भयदुर 
समय :में सियाय श्रविचल साहस श्रोर श्रात्मविश्वास के 
उसकी कोई भी रक्ता नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्यों को 
आहिए कि १हले उस जानवर को अपनी श्रॉजों ही से वश 
में रखे । उसकी श्राँखों में निर्सीकृता और निश्चलता के झुल्दर 
श्ञाव सलकना चाहिए। ज्योष्टीं उसको श्रौज्ों में जरा भी 
भय का या भीरुता का भाव भलका त्योही समझे लीजिये 
कि उसकी जान गई।” 
इसी प्रदार जोवन संत्राम मे॑ मनुण्य तव तक सफ़तता 
प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके मन में यह विश्वास 
थ हो कि जिसके लिए में काम फर रहा हैँ वद्द सफल होता 
जाँरहाह। 
भयदूर संग्राम के अन्तर्गत जद्दां दर समय दुत्यु का भीएण 
धात॑नाद मचा हुआ रहता है,जहाँ पर हत्या राक्षती को भयहुर 
चिहाड ऋष्मा को थर्या दंती है, जहाँ पर खून की बहती हुई 
नरियाँ रोम रोम को खड़ा कर देती है ऐसे विकट समय में 
यदि मनृष्य के हृदय में आत्मविश्वास न हों, अगर उसके 


२2 है 
'हंदय में यह भावना न हो कि, में विजय प्राप्त केर हूँगातो 
क्या वह आगे वढ़ सकता है! उस समय आ्नैविश्वांस ही 
जड़ा होकर उसके हृदय में बौरता का जोश भरता है, 'ऑद 
विश्वास ही कहता है, डरते क्यों हो, बढ़ो तो सहो विजय 
तुम्दारे सम्मुख खड़ी है। इसी भावना, इसी भ्रात्मविश्वास 'से 
प्रेरित होकर भनुष्य उस भयहुर यज्ञ में कृंद पड़ता है और 
या तो विजयगव से उन्मत्त होकर वापस लौटता है या शान 
के साथ माशूक की तरह मृत्यु को गले लगाता है। 

यदि महुष्य-हृद्य के अन्दर आत्मविश्वास की भावना न 
होतो तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज संसार के 
इंतिहास की गति ही दूसरों होती। वीरता के वे सब दृश्य जो 
शआंज इतिहास के पन्नों के गोरव को वंद्धित कर रहे हैं सब 
श्रात्मविश्वास के उदाहरण हैं। नेपोलियन की इतनी बड़ी 
उन्नति का असली रहस्य क्या है? शिवाजी के समान मामूली 
व्यक्ति किस गुण के कारण छन्नपति के आसन पर विराजमान 
हो गये ! चन्द्रशुप्त के जीवन का वह कौनसा तत्व है जिसने 
उसे जगत का अद्वितीय सप्नाद्‌ बना दिया। थोड़े हो शद्ध में 
यदि हम इसका उत्तर देना चाहे तो निधड़क होकर कह सकते 
हैँ कि “आत्मविश्वास” । इत महाबुरुषो ने अपन. हिपी हुई 
शक्तियों को पहिचान लिया था। इन्होंने अपनी शक्तियों पर 
विश्वास करके तरक्की के रास्ते को पकड़ा था। इसी आ्रात्म- 
विश्वास के बल पर उन्हें एक पर दूंसरी सफलता मिलंतो 





७9 आत्मविश्वास 
"“४चयपुतान्दा: 


गई। इसके विपरीत श्राप थज्ाल के राजा लक्ष्मणसिह पर 
निर्गांह डालिए । उनके पास सेना थी, शक्तियाँ थीं। वे चाहते 
तो सत्रह खबारों के साथ श्रानेवाले वस्तियार खिलजी को 
चींटी की तरह मसल सकते थे। पर उनमे आत्मविश्वास 
नहीं था। वे विजय की शोर से बिलकुल निगाश थे। बस 
उनके इन्हीं विचारों ने उनका राज्य खो दिया | 
श्रत्मविश्यास भठुष्यजाति की एक अमृत्य शक्तिहै।श्रात्म- 
विश्वास की शक्ति के जोर से एक हुबला पतला मनुष्य अपने 
से दसगुनो शक्तिवाले भ्रात्मविश्वास-हीव मनुष्य को भी परास्त 
कर सकता ऐ | श्रात्मविश्वास वह चीज है जो हमें उस दिव्यतता 
का दर्शन कराता है जो हमारे श्रात्मा के अन्दर रमी हुई है। 
विश्वास ही वह वस्तु है जो ईश्वर से हमारा ऐक्ध करवाता 
- है। विश्वास ही वह चस्तु है जो हमारे हृदय के कपाटों को 
जोल देता है। श्रोर विश्वास ही वह वस्तु है जो हमें अनन्त 
की और श्राकर्षित करता है | 
भावनाओं का मन के साथ वहुत ही गहरा सम्बन्ध है 
जिस प्रकार फोटो में मनुष्य का हवहू प्रतिविम्म खिंच जाता 
है उसी प्रकार भावनाओं का हृवह प्रतिविम्ध भन पर अद्धित 
हो जाता हैं। यदि भावनाएँ कमजोर हुई तो मन भी कमजोर 
होगा ओर यदि भावनाएँ बलवान हुई तो मन भी बलवान 
होगा। मन की सवलता ओर निर्वंलता परः ही सफलता भर. 
असफलता निर्भर हैे। भावनाओं का मत पर .कितना गहरा 
4! 


नेतिक जीवन ए्ट्ट 

पतवना 
परिणाम होता है इसका एक ताजा उदाहरण हम पाठकों के 
जगे पेश करते हैं। ' 

फ़ान्स का एक भावुक नवशुवक जो कि घहीं की एक 
वाजिका पर झुग्ध था, जमेनी के एक्र प्रसिद्ध डाबुर के घर 
गयां। उस समय भी वह अपनी प्रेमिका के ध्यान'में इतना 
मस्त था कि, डाझुर से ठीक तरह बात भी नहीं कर सकता 
धा। डादूर को उसकी इस अ्रवला ।पर बड़ा झाश्चय्य हुआ। 
उत्होंने उस युवक के सानतिक विचारों की ल्षिति जाँचव के 
लिए ईथर के द्वारा उसके मनोभावों का फोटो ले लिया, उन्हें 
उस समय अत्यतत हो आश्रय्य हुआ जब उन्होंने देखा कि 
उस फो्ो में एक कमर उम्न हीन रमणी बेठी हुई है । उन्होंने 
उस फोटो को बवयुवफ के सामने रख दिया, उसे देखकर नव- 
युवक को डाझर से भी ज्यादा आश्रय्पे हुआ | पर जब डामुर 
ने उसका समाधान कर दिया दव बह शान्त हो गया | 

भावनाओं दो इस गहरे असर को देखकर -ही' हमारे 
पराचीत ऋषियों ने प्रत्येक व्यक्ति को इच्छाशक्ति बढ़ाने का 
उपदेश दिया है। उन्होंने यान २ पर कहा है कि आत्मविश्वास 
वाला भनुष्य हो इह लोक ओर परलोक में विजयो हो सकता 
है | इसीलिंश प्रत्येक्ष व्यक्ति को श्रपनों इच्छा शक्तिप्रों का 
विकास करना चाहिए। इच्छा शक्तियां के विकास को सबसे 
उत्तम साधन योग है। इसोलिर प्रत्येक्ष महुष्य को' प्रतिदिन 
योग का अंभ्यास . करते रहता ..चाहिए। सस्मवतः इसीलिए 





७& 'शात्मविश्वास 
“च्चकफ्ता” 
उन्होंने सबेरे श्रोर सन्ध्या को सन्ध्या करना शृहस्थ का एके 
प्रधान कर्म बतलाया है। हि 
मतलब यह कि, आत्मविश्वास भी नेतिक जीवन का एक 
श्र है। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को--जो अपने जीवन को' नेतिक 
बनाना चाहता है, जो जीवन-पंत्राम भें विजय प्राप्त करना 
चाहता है--उसको चाहिए कि बह अपने आपको कमजोर 
अनुभव न करे ( कभी वह अपनी शक्तियों के प्रति अविश्वास 
प्रगट न करे) जिस काम को बह सिद्ध करना चाहे तन, 
मन, धन से उलो में झुट जाय। श्र जहाँ तक वह सि 
'हो| वह उसका पीछा वे छोड़े। बस, विश्वय हैं कि उसका 
कार्य शीघ्र या विलम्द से श्रवश्य सिद्ध होगा । 
भानसिक्त शक्तियां से संसार के .सब काम सम्पन्न होते 
६। हमारे ऋषि महर्षि जिनकी मानलिक शक्तियों बढ़ी हुई 
रहती थीं, अपनी जवान फे दल से या शआखा के तेज से 
शाप फे द्वारा संसार में तहलका मचा देते थे। कोई वात 
प्रैजी व थी जिसे ये ने कर सकते थे। इसी प्रकार आजकल 
मेस्मेरिज्म, दिफ्ाटिज्म, आदि के जो अदभुत दृश्य देखा 
करते है ये भी सब आत्म-पिश्वास था मादलिक शक्तियों के 
हो फल स्वरुप हैं।' इनके द्वारा हम मुद्दों से बात कर सकते 
किसी भो रोगो को फैइल उसका फ़ोटो देखकर आराम 
कर सकते हैं | ' 
जिस ध्यक्ति का आझात्म-विश्वात्॒ बढ़ा हुआ [रहता है पह 
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“>मय्छक्तल: 
कभी दुखी नहीं रह सकता। जिस जाति में श्रात्म-विश्वास 
की धारा बहती है वह कमी नष्ट नहीं हो सकतो। जो देश 
अआत्म-विश्वास से सम्पन्न होता है वह कभी गुलाम नहीं हो 
सकता। 

एक लेखक का कथन है कि, जो महुण्य श्रात्म-विश्वास से 
सुरक्षित है वह उन चिन्ताश्रों से मुक्त रहता है. जिनसे दूसरे 
मनुष्य बहुत दवे हुए रहते हैं। उसके विचार और कार्य उक्त 
बलाओ से मुक्त होकर खाधीनता प्राप्त करते हैँ अथवा दूसरे 
शब्दों में यो कह लीजिए कि, उसे कार्य्य और विचार की 
साधोनता मित्र जाती है। ओो उच्च कार्य सम्णदिका शक्ति 
प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। 





( ४ ) 
लाहस ओर निर्भीकता 


एक महाराष्ट्रीय लेखक का कथन है कि उत्तम २ संखाओं 
की इतनी आवश्यकता नहीं, कंचन गंगा के समान ऊँची २ 
तथा विस्तृत धन और सुधरण की राशियों की आवश्यकता 
नद“ों, असीम पोरुष और बल्ल युक्त लेजनी की भी आवश्यकता 
नहीं, शा पशयद ता है फेष्ल मनुप्यदा से परिपूर्ण साहसी 


रु साहस श्रोर निर्भीकता 
3 
शार निर्भीक मनुष्यों को। झावश्यकता है ऐसे मनुष्यों की जो 
जन-समुदाय फे विचारों मे अपने अस्तित्त को लोन नहीं कर 
देते, श्रावश्यकता है ऐसे भनुष्यों कौ जो निर्भीकता पूर्षक 
खतन्ञता से श्रपन विचार को प्रकट करने का साहस रखते 
हां जो सारे संसाए को अनोति मृलक। “हां” के विरुद्ध 
हाती ताई फर "न" कहने का साहस रखते हो, जो एक 
महान कार्य में प्रवृत होने पर भी अपनी एक शक्ति को प्रवल 
दनाए रखने के लिए मनृष्यत्व की दूसरी शक्तियां को क्षीण न 
कर देते हो।” 
समाज में काय्य करने वाले ओर अपने जीवन को नेतिक 
बनाने वाले व्यक्तियों को साहसी श्रोर निर्भीक बनने की 
अत्यन्त आवश्यकता है। जो व्यक्ति समाज की वात्तविक सेवा 
करना चाहते हे, उनमें थदि साहस शोर निर्मीकता की पर्याप्त 
मात्रा न होगी तो विश्वय है कि समाज उन्हें घोल कर पी 
जायगा शरीर उसमें भी खास कर ऐसे समाज में तो--जिसकी 
नैतिकता नए्ट हो गई है, जो प्राचीन रुड्रियों का गुलाम है, जो 
किसी भी नई वात के सुनने ओर मानने फे लिए तेय्यार नहों 
है--बहुत ही बड़े साहस की श्रावश्यकता रहती है।जब समाज 
के भ्रन्दर प्रतिष्ठा ओर प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए लोग 
दासत्व और चाटुकारी का प्रयोग करते हैं, उस समय मैतिक 
जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्य के हृदय में सत्यनिष्ठ बने रहने 
के लिए असीम साहस की आवश्यकता होती है। जंव हमारे 
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साथी लोग बढ़िया २ रेशमी वल्ल पहन कर निकलते हैं, उस 
समय उस श्रप्रामाणिकता को नष्ट कर श्रामाणिकता पूर्वक 
साधारण और फटे हुए वख पहन कर निकलना भी बहुत बड़े 
साहस का काम होता है। दूसरे महुध्यों को कपट और अधमे 
से धनवान होते देख कर भी नैतिक जीव॑न व्यतीत करनेवाले 
को साहस पूर्वक निष्कपट सत्य पर दृढ़ रह कर द्रिद्र वन 
कंर रहना पड़ता है, इतना ही नहीं उस दरिद्रता में ही उसे 
आननन्‍्दलाभ भी करना पड़ता है। नेतिक जीवम व्यतीत करने- 
वाले को उस कठिन समय का भी साहस पूर्वक सामना करना 
पड़ता है ज्ञव उसके सव सहयोगी किसी श्रवीति मूलक वात 
में भी खार्सिद्धि के निमित्त 'हाँ” कहने को प्रस्तुत हो जाते 
है और उस समय उसको सत्य को रक्षा के विमित्त “न 
कहना ही पड़ता है। 

मनुष्य के नेतिक साहस को कठिद परीक्षा उस समय 
होती है जब वह संसार में सत्यमक्त आदमियों को भीषण 
दु/ख सहते हुए, और मक्कार एवं चालक आदमियों को सुखो 
होते हुए देखता है। जब वह सत्य-निष्ठ आदुमियों की भोप- 
ड़ियो में रोशनी के लिए तेल का भी अभाव देखता है और 
उसके साथ ही चाल्लाक धूर्व भौर संट्वाजोर बनियों को उसे 
२ वित्ञास मन्द्रों में विलास करते हुए देखता है, जब वह : 
ऊँची श्रेणी के त्यागियों और देश-भक्तों को कारागार के 
सीकचो में बन्द, श्रोर खार्थी, नोच, कपटी, देश-द्रोहियों को 
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जा ++ऋधाया++ 
पआ्राज़ाद विचरण करते हुए देखता है, अब बह लतौ-साध्यी 
रमरियों को भयद्वर यखणा सहते हुए श्रौर वेश्याओं को 
श्रानन्द करते हुए देखता है, जब बह संसार में धूर्तता और 
मक्काररी को सत्य शोर म्यायनिष्टा पर राज्य करता हुआ 
देयता है, जब वह सरखती को लक्ष्मी का दासत्व करते हुए, 
ओर ईमानदार को वेशमानी के पैसे पर पड़ी हुई देखता है । 
ऐसे दृश्य संलार में एदा दो नहीं प्रायः नित्य हो हुआ करते 
हैं। इन भयद्गर दृश्यों फे मध्य में रह कर भी ओो आदमी सत्य 
से विचलित नहीं होता, जो साहस पूर्वक्र उन सब विभूत्रियों 
को जात मार देता है, जो भूठ, धूर्तता, श्रोर मक्षारी से प्राप्त 
होती ६, जो संसार के मानापमान की परवाह ने करते हुए 
फेवल सत्य की विभूतियों को प्रदर करता है वही सच्चा 
साहस है, वही पूजा करने के योग्य है। 
मनुष्य के नेतिफ साहस की दूसरी परीक्षा उत समय 
होती है जब घह सामाजिक ज्षेत्र में कम करना चाहता है। 
जिस समय छोटी २धालविधवाओं की ठएडी आदी से उसका 
कल्ेजा पस्तीज जाता है, जिस समय समाज के होनहार छोरे 
२ युवका का विवाह की वेदी पर नाश होते हुए देख कर 
उसकी छाती दृहल उठती है जिस समय समाज के दुबल 
श्रद्धा पर अत्याचार होते देख कर उसका कलेजा कद जाता 
है, उस समय इन अत्याचारों का विरोध करने के लिए समाज 
के विरुद्ध उसे छाठी तान कर खड़ा होता पड़ता हे, निर्दयी 
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सम्राज जिस समय उन अत्याचारों पर कमर कसता है उस 
समय उसे ह्ाती ठोक कर श्रत्यनत साहस-पूर्वक समाज के 
विरुद्ध चेलेश्ष देना पड़ता है। इस गम्भीर समय में सिवाय 
कट्टर नेतिक साहस के उसका कोई सहायक नहीं होता | 

खामी दयागन्द ने जिस समय समाज के इस भयडूर 
अत्याचार से तह श्राकर समाज के विरुद्ध श्रावाज़ उठाई थी 
जिस समय उन्होने सारे द्विन्दू समाज के विरुद्ध दुत परस्ती 
का खगणडन शोर विधवा-विवाह का मर्‌दन किया था, जिस 
सम्रय उन्होंने अन्नूत उद्धार की नोति का अवम्बन किया था 
उस समय इस समाज ने उत पर पत्थर फ्के थे। उने पर 
लाखो गालियां की वर्षा को थी। और उनके मुँह पर गोबर 
फका था। उस भयडुर सामाजिऋ क्रान्ति के दौच यदि कोई 
नेतिक वल विहीन साधारण व्यक्ति होता तो विश्वय था कि 
समाज उसे पद्च्युत कर देता। पर खामीजी में नैतिक बल की 
पूरणता थी। उनका साहस अद्म्य था। और यही कारण है 
कि उनका आन्दोलन सफल हुआ। उस समय नेतिक साहस 
ही सामी जी का प्रधान सहायक हुआ | 

महात्मा ऐसा और मुहम्मद मे भी जब तत्कालीन समाज 
फे विरुद्ध अपना सन्देशा दिया था, उस समय भी वहाँ के 
समाज ने उन दोनो महात्माओं को भ्त्यन्त हुर्गंति की थी। 
भुहमद्‌ को मक्का से भाग कर मदीना जागा पड़ा था। ईसा को 
तो इसके बदले में प्राणों को भी विसर्जन कर देना पड़ा था 
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“खहामर 
'यर इससे क्या हुआ | मरते दम तक इन महात्माओं मे |नितिक 
साहस को न छोड़ा। श्रोर इसका परिणाम यह हुआ कि, 
श्रे ही लोग जिन्होंने इन लोगों के प्राण लियें थे झाज उनकी 
उपासना कर रहे हैं। मतलब यह कि नैतिक साहस की यह 
दुसरी परोक्षा पहली से भी बहुत भयदूर है इसमें से उत्तीणे 
होना बहुत ही रेड़ी खीर है। 
मनुय्य के नेतिक साहल को तीसरी परोत्ता उस उमय 

दोती है जब उसके सामने कोई ऐसा कठिन कार्य डपशित 
हो जाता है जिसमें प्राण जाने का दहुत डर रहता है पर 
मनु य्यत्व के लिदाज से उसे करना ही पड़ता है। जैसे मान 
लीजिए कोई मनुष्य पानी में डूव रहा है, फिनारे पर खड़े हुए 

हजारों महुप्य उसे देख रहे हैं, पर अफसोस करने के सिया 
कांई उसे बयाने के लिए थागे नहीं बढ़ता। ऐसे समय में 

वही मनुष्य उसकी रक्षा कर सकता है जिसमें महुप्यत्य के 

साथ २ मेतिक साहस की भी कमी व हो | 

अमेरिका के उत्तरीय वरजीपतिया के एक बन में ुछ 

मुसाफिर भोजन कर रहे थे, इतने में किसी स्री की हृदय- 

द्रावक चीत्कार ने उन्‍हें चक्रित कर दिया। वे मनुष्य उस 

चौत्कार को मुमते ही उसका पता लगाने के लिए दोड़े | कुछ 

समय में वे एक ऐसी ख्रो के निकट पहुँचे जिसे कई आदमियों 

ने पकड़ रक़्जा था। उस खी की दृष्टि इत नव्ागन्तुकां में से 

शक युवक पर पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा--“महाशय मेरा 
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वच्चा डूब रहा हे मेय लाल मेरी आँखों से ओट हुआ जा रहा: 
है ओर ये दुए मुझे उसे बचाने के लिए नहीं जाने देते । उसकी 
रचा कीजिए । जो आदमी उसे पकड़े हुए थे उनमें से एक ने 
कहा कि यह पागलपन है, नदी मे कूदते ही उसका प्रचए्‌ड 
प्रवाह उसे चूर २१ कर देगा। यह झुनते ही उस थुवक ने 
शोत्रता के साथ अपने कपड़े उतार कर फ्रक दिये, श्रौर क्षण 
भर तक उन शिताओं ओर भैंवर युक्त लहरों को देख कर वह 
उसमे कूद पड़ा। सव की भोले इस युवक की ओर लगी हुई 
थों। वह बहुत निचा£ पर से भँवर युक्त और चश्चल नदी के 
मध्य में साहस और आशापूर्ण हृदय से किनारे को शोर 
आने का प्रयत् कर रहा था। कमी यह मातम होता था.कि 
वह एक नोकीली ओर पैनी चटद्दात से' टक्करा कर मर आवेगा 
ओर कभी ऐसा मालुम होता था कि सामनेवाता भँवर उसे 
अपने मध्य मे घसौद लेगा जिससे दसका निकलना श्रसम्भव 
हो जायगा। दो वार लड़का श्ॉजों से ओस्ल हो गया परन्तु 
तोसरी बार वह उसे फिर दिखाई दिया | इस वार वह नदी 
के अत्यन्त भयानक भाग के वहुत समीप आर गया था।.उस 
जान पर नदी.का प्रवाह इतना बेगवाद था कि, नाव का जाना 
भी असस्भव था। युवक ऐसे विकर समय में दूने साहस से 
तैरने लगा, तोन वार बच्चा हाथ में आ आकर निकल गया। 
बार २ ऊँची. २ लहर बच्चे को उसके हाथ से छीन. कर उद्दाल 
देती थीं। इस वार उसने बच्चे को बचाने का अन्तिप्त प्रयत्न 


मर साहस ओर निर्भीकता" 


न्फ्लञान 
किया | उसने बच्चे को अपनी वलवान दाहिनी भुजा से उठा 
लिया, पर उठाते ही एक भययुक्त दारुण चीत्कार लोगौं को' 
सुनाई पड़ी, बच्चा ओर युवक दोनों ही धड़ाम से उच्चलकर 
भरने से नीचे गिर पड़े भर उछलते हुए पानी में श्रदृश्य हो 
गये । पर छ्ण भर बाद ही थे पुनः दिखाई दिये और थोड़े ही 
समय पश्चात्‌ किनारे पर पहुँच गये । 

बद्या श्रयेत हो गया था। युवक भो मूर्छा के बहुत ही 
समीप था। पर उसके चेहरे पर श्रद्भधुत श्रानन्द को एक्र 
ज्योति खेल रही थी। उसकी आखो से सात्विक तेज की एक 
धारा ब्रूट रही थी। कौन जानता था कि, यही, युवक भविष्य 
में संसार का एक महात पुरुष होगा। कोन जानता था कि, 
यही अमेरिका का उद्धारक “वाशिंगटन” है। मनुष्य के कर्म 
हो तो उसको महापुरुष बनाते है| 

मनुष्य के नेतिक साहस की चोथी पराज्षा उत समय 
होतो है जब उसके धमं को नष्ट करने के लिए बड़ी से बड़ी 
शक्तियाँ तैयार हो जाती हैं। ओर जब वह ध्राणभ्रण से धर्म 
की रक्षा करने पर उंतारू हो जाता है । 

वीर बालक हकोकतराय के नैतिक साहस का परिचय 
इतिहास के श्रन्दर खर्णक्ष्र में श्रद्धित है। जिस समय वाद- 
शाह ओरइजेब के दरेवार में हकीकतराय पेश किये गये,. 
उस समय सारे द्रवार की आँख उनकी तरफ लगी हुई थीं ॥! 
बादशाह ने भीहे चंढ़ाकर उससे कहा “छोकरे ! या-तो इस्लाम: 
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फो प्रहण, करले या भोत के लिए तेय्यार हो जा।” बालक ने 
उत्तर दिया--“आवश्यकता होगी तो भोत के ही लिए तैय्यार 
रहूंगा।” उस पर बादशाह ने क्रोधित होकर उनको दौवाल में 
'छुतने को आजा दी। हकीकतराय घुटनों तक चुन दिये गये। 
उस समय फिर बादशाह ने कहा "अब भो वक्त हैं” हकीकत 
राय प्रशान्त रहे। अ्व दीवाल कमर तक आर गई। वादशाह ने 
फिर वही सवाल किया हफीकतराय फ़िर भी प्रशान्त रहे। 
'दीवाल और भी ऊपर उठाई जाने लगी यहाँ तक दि वह 
'गदन तक थ्रा गई सारी सभा स्तम्पित हो गई। बादशाह ने 
फिर वही सवाल किया, अ्रव की वार हकीकतराय ने बडी 
ही तेज़ी से उत्तर दिया, उस उत्तर पर एक कवि ते बड़ी ही 
ओजखिनी कविता की है। हम उसका कुछ अंश यहाँ पर उद्धृत 
करते है, हक्कीकतराय कहते हैं।-- 


इराता मौत से क्या है अमर है भात्मा मेरी। 
नहीं कुछ कारगर होने की उस पर तेग यह तेरी । 
इसे छेदे इसे काटे कहाँ यह तीर की ताकत । 
इसे वाँवे इसे जकड़े कहाँ यह जंजीर की ताकत । 
पा सकता नहीं उसको सुनओ बेदाव गरपाती । 
जल! सकती नहीं है भाग की.मी शोर भफसानी। 
भज़छ का खोफ़ है उसको नकुछ है मेज़ का धढ़का। 
ढरा सकता नहीं हृगिज उसे विजुली का भी कदका। 


;६ साहस और निर्भोकता' 


्बकलछमला7 
पर पर मिट्रेगा में धर्म ही सुझकों प्यारा है। 
पहीं हमदद है मेरा यही मेरा सहारा है। 

इस प्रकार को चीरता सूचक गर्जन करता हुआ वह वीर 
धर्म के ताम पर बलिदान हो गया। उसी को नेतिक साहस 
को पराकष्ठा फहते हूँ । 

एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य किसी ऐसे श्राम में 
भ्रम प्रचार के निमित्त जाने लगे, जहाँ के लोग बुद्ध फे बड़े ही 
विरोधी थ। यहाँ तक कि थे चुद्धानुयायियां फे प्राण तक ले 
लेते थ। ऐसे भयहूर खान में भेजने के पूर्व महात्मा बुद्ध ने 
अपने शिष्य की परोत्षा ले लेना उचित समभी । 

महात्मा बुद्ध ने पूछठाः--ठुम उस ग्राम में जाते तो हो 
मगर यदि वहाँ फे लोगों ने तुम्दारा श्रपमान किया तो तुम 
पया करगे। 

शिप्य ने गम्भीरता से उत्तर दिया--भगवान उस समय 
में यह समझा फर उनका उपकार भानूँगा कि वे लोग मुझे 
गालियां तो नहीं दे रहे हे । 

बुद्ध ने पृद्धान्यदि गालियाँ ही देने लगे तो ! 

शिष्य ने उसी प्रकार उत्तर दिया कि--में इसलिए उनका 
उपकार माँगा कि, वे सुमे पत्थर तो नहीं मार रहें हैं। 

बुद्ध ने पृहठा--यदि पत्थर भी मारने लगे तो !. 

शिष्य ने कहा--तो में इसलिए, उपकार भाझूँगा कि, वे 
मुझे जान सें तो वहीं मार रहे है। . 
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ब्वव्ल्क्कन 
बुद्ध ने कहा--यदि जान से ही मारने त्ग तो ! 
शिष्य ने कहा--तो में इसलिए उनका उपकार भानता 
हुआ भरूंगा कि, मेरे निर्वाण पथ में तो किसी प्रकार वाधा 
तहीं दे रहे है |]! 
इसी की नेदिक साहस की उच्च पराकाष्ठा कहते हैं। जहाँ 
पर इस प्रकार का नेतिक साहस मौजूद रहता है, असफलता 
वहाँ से कोसो दूर भागती है। 
जीवन संग्राम मे विजय प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के 
नेतिक साहस की अत्यन्त आवश्यकतो होती है। जिस व्यक्ति 
के हृदय भें साहस का अंकुर अंकुरित रहता है घह कभी किसी 
प्रकार फे. श्रभाव से पराजित नहीं होता। वह वांधाओं से 
भय नहीं खाता। बाधाओं ओर कण से वह युद्ध करता है। 
दुर्भाग्य को वह बीरवा से सहन करता है,प्रतिफल और आशा- 
भंग का वह साहस से सामना करता है। लाहसी पुरुष में 
:एक घड़ी चित्ताकपक्न शक्ति होती है, जो उसके साथियों मे 
भी महातुभावता की लहर पेद्ा कर देती है।'सैकड़ो साहल- 
हीन पुरुष प्रतिदिन-संसार के परदे से उठते जाते हैं। भीरुता 
'ओर उत्साहहीनता के'कारण वे समाज व संसार की कुछ भी 
' सेवा वहीं कर सकते। संदिग्ध चित्त-हतोत्साह व्यक्तियों-से 
संसार का कुछ भी हित साधन नहीं हो सकता। पर साहसी 
और प्रसन्न चित्त पुरुष. अपनी अपू् आशाओं और प्रतिकूल 
'फल्लों को पाक़र भी उसे इईशवरीय इच्छा का परिणाम समभते 


ह! साहस श्रोर निर्भीकता 


है। थे एफ लेखक के इस कथत पर कि--“नरक का वह मार्ग 
जिसमे से होकर तुम गुजर रहे हो खग फी प्रथम सीढ़ी है।” 
पूरा विश्वास करते हुए भ्राग बढ़ते ही जाते हैं । 

साहसी पुरुषा को इस बात की चिन्ता नहीं रहती कि 
'संसाए हमारी चिन्ता नहीं करता । उन्हें इस यात की चिन्ता 
नहीं रहती कि--परिस्थिति हमारे भदुकूल है या प्रतिकृत। 
परिस्थिति फे विरुद्ध वे छाती खोलकर खड़े हो जाते है। इसी 
प्रकार फे मनुष्यों से लंसार ओर जाति का. उपकार हो 
सफता है । 

यह वात तो निश्चित हे कि, जिसका नेतिक साहस जितना 
ही श्रधिक बढ़ा हुआ रएगा उसके माग मे विध्त भी उतने ही 
जवर्दस्त शायंगे। संसार का इतिहास इस दात का साज्ञी है 
लेकिद इन इतिहास प्रसिद्ध पुरुषों ने उन भयहुर विध्नों को 
पैरा तले कुचल कर सफलता प्राप्त की है। तिकल्द्र दीस वर्ष 
की अवस्या में विद्वासनादीन हुए थे। मगर मृत्यु के समय 
केंदल तैंतीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने जारे परिचित संसार 
को जीत लिया था। छुलीयस सीज़र ने आठ सो बगरों को 
हस्तगत किया, तोन सी जातियों पर विजय प्रात की और तौस 
कोटि लोगो फी पराशित किया । यही नहीं वह प्रतिद्ध वाग्वि 
शाद श्र संसार का सब से बड़ा राज्वीतिश भी हो गया। 
गेलिलिओं ने फेवल अरद्वारह वषको' अवस्था मे. पृथ्वी का 
घूमना सिद्ध कर दिया। मतलब यह कि, जो मनुष्य साहस के 
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साथ कर्तंध्य क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है, वह अवश्य विजयी 
होता है । 

शेक्रलपीयर का कथन है कि, “बह मनुष्य शहद पाने का 
अधिकारों नहीं कि, जो छुत्ते से इसलिए घृणा करता हे कि 
उसमें मविखयों के डड्ढ है।” ह 

मतलब यह कि, साहसहीन पुरुषों को किसी भी उत्तर 
दायित्व पूर्ण काय्ये करने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो 
मनुष्य अपने जीवन को नेतिक जीवन बनावा चाहता है जो 
देश और समाज की सेवा करना चाहता है; उसे श्रात्मा के 
इस दिव्य गुण को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। 


( ४ ) 
स्वावलम्बन 


यश ओर गौरव अपने ही प्रयत्न का फल होना चाहिए । 
वे तुम्दें पेठकद्रत में नहीं मिल सकते। धन द्वारा मोल नहीं 
लिये जा सकते। और न उन्हें दैवयोग से ही पा सकते हो। 
वे जन्म स्थान था धन से सम्बन्ध नहीं रखते। थे तुम्दारे ही 
अध्यवसाय ओर प्रयत्न के प्रतिफल् में मित्र सकते-हैं। यो 
सद्वावों और सदाचार के पारितोषिक हो सकते हैं, जीवन 
को सफलता के लिए श्रात्मविश्वास और ईश्वर को सर्वश्ष 


. ३ . खावलन्वन 
“7फ्झ्ाफ- 


भानकर शाक्मवृद्धि शोर यश पाने की हृढ़-प्रतिशा की ही 
सबसे श्रधिक आवश्यकता है। यदि मार्ग मे कठिताई या 
दाधा आधे, तो उससे युद्ध करने की तुम यथेष्ठ शक्ति होना 
चाहिए। वहुत से श्रच्छे लड़के कोई काम पूरा नहीं कर 
सकते प्योकि वे जोवन के प्रत्येक्ष गइंढे में सुगमता से 
मिर पड़ते है | सांधारणुतः वही मनुष्य जो भारम्भ से हो 
कटिन संप्राम में पद़जाते है, समव-तट पर श्रपने पद्‌ चिन्ह 
द्ोड़ जाते हैं ।” 


उपयेक्त वाक्य एक शअंग्रेज़ लेखक के हैं। इन लेखक का 
कथम है कि, जो महुप्य दूसरे पर अ्रवल्म्बित रहता है, जो 
रूफलदा प्राप्त करने के लिए दूसरे की प्रतीज्षा करता है वह 
कभी जीवन संग्राम भे विजय प्राप्त नहीं कर सकता । 


जो मनुष्य खावलम्बी बनना जावता है, जो अपने पेरों पर 
खड़ा रह सकता है वही जीवन की सच्ची सफल्ता को प्राप्त 
कर सकता है। जिन लोगों ने अ्रपने पेठक अधिकारों को 
होडकर था उनकी उपेक्षा करके अपने जीवन को. अपने ही 
बलपर संगठित किया है, जो अपने ही श्ञानसे शञानवाव हुए 
हैं, जो अपने ही परिथम से सम्पत्तिशील हुए है, बाधा» [ने 
मिन्हें यश के दैददीप्यमान यश के मन्दिर की ओर पड़ लगाकर 
दौडाया है, खारे सम्भवासम्भव -लद्य “उनकी पहुँच में है। 
और बोई सप्ली अ्रभिक्षापा जो उसकी उँचाई, धुद्धि और गुण 

प्‌ 
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पक्क 
की पहुँच के परे नहीं ऐसी नहीं है जिसपर . उसके, चरण न 
पहुंच सके । ि 
जो लोग अपने पैतृक धनपर मौज उड़ाते हैँ जो दूसरे के 
कमाये हुए यश में भाग बेटाता चाहते हैं जो अ्रकाएय रहकर 
विज्ञास करना चाहते हैं, जिनमें श्रात्मचिश्वास नहीं हे, 
साहस नहीं है, खावहम्बन नहीं है, ऐसे लोग कभी नेतिक 
जीवन ध्यतीत नहीं कर सकते। उन लोगो से समाज कभी 
उन्‍्मतिशील नहीं हो सकता। 
एक लेजक ने कहा हैः--घंसार में घह व्यक्ति पूजनीय 
नहीं हो सकता जिसके पास अनुकूल सम्पत्ति है। चह व्यक्ति 
पूजनीय नहीं हो सकता, जिसके पास अ्रवन्त यश वेश्वव है 
वह भी पूजनीय नहीं हो सकता जो श्रनन्त ज्ञान ओर शक्ति का 
मालिक है । संसार के श्रस्तर्गत वास्तविक पूजनीय दहों है 
जो अपने! पेरों पर खड़ा हुआ हो, जो वास्तविक खाब- 
लम्बी हो | 
प्रोफेसर विल्लसन एक्क दक़ा अपने एक, प्रतिष्ठित मित्र के 
साथ वायु सेवन के लिए मेदान में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें 
एक.किसान मित्रा । वि्लतन आगे बढ़े और टोप उतार आदर 
से प्रणाम कर उन्होंने उसकी कुशल पूछ्ी । यह देखकर उनके 
थे प्रतिष्ठित मित्र बड़े आश्रय्ये मे हुए। मित्र को इस प्रकार 
चकित होते देखकर प्रोफेलर साहब ने मिलने दाले व्यक्ति से 
परिंदा होने के पश्चात्‌ कहा .'मिंत्र | आश्रय को कई बात नहीं | 


<३ सावलम्बन 


“ज्कूछनग 
इस मनुष्य का में ही. नहीं बड़े २ ख्यातनामा .लोग झादर 
करते है। इसने अपने ही पावों पर खड़े होकर झाश्चय्ये जनक 
उन्नति को है। श्रोर विज्ञानजगत में एक प्रसिद्ध ध्यक्ति बन बैठा 
है। जीवन संग्राम भें निराधार होकर जो व्यक्ति श्रागे बढ़ता 
है बहो जगत में पूजनीय होता है ।” 

खामी रामतीर्थ ने कई स्थानों पर कहा है कि भारत को 
खावलम्बन का पाठ अमेरोका से पढ़ना चाहिए। वहाँ का 
पक्त २ बच्चा सावल्म्वन के महत्व को जानता है। प्रत्येक युवक 
श्रपने पेरो पर जड़ा होना आदता है। पहाँ पर ऐसे २ नव- 
युधक सड़कों पर अझवार बेचते हुए.नज़र आते है जिनके 
पिताओं के पास अगाध सम्पत्ति है। जब उनसे पूछा जाता 
है तो वे ऋहते है कि, पिता को सम्पत्ति का हमें कुछ भी गौरव 
नहीं है, जो कुछ हम छापने हाथो से कमाते है, उसीको खर्च 
करने का हमे ग्रधिकार हे | 
ठुम चाहे श्रतुल घन अपने पुत्र के लिए छोड़ जाओ 
रन्‍्तु क्या तुमने यथार्य मे उसे कुछ दिया: है? कारय्येद्ञता 
ओर अनुभव से उत्पञ्ञ हुई शक्ति तुम उसे नहीं दे सकते। 
प्राप्ति का आनन्द, वृद्धि का झुख, लाभ के समय का अभिमान 
ओर दढ़ता, वियम, काय्येदत्ञता रेय्य सहनशोलता, शान्ति- 
लदाचार, सभ्यता के खभाव से वना हुआ निर्मेल चरित्र तुम 
कुछ भी उसे नहीं दे सकते, तुम्हारे धव के साथ ,छिपी हुई 
अबीणता चतुराई, शुद्धिमानी ओर दूरदर्शिता को. वहन 
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“जाए लुक | 
पासकेगा | उपरोक्त पस्तुओं से तुम्हारा प्रतिष्ठ सम्बन्ध था ! 
पर तुम्हारे पुप्र का उनसे कुछ सम्बन्ध नहीं।झपने भाग्योदय 
को और जाते समय नुमने बढ़े यद्वा से श्रपनी रद को शोर 
यलवान बन । जिसके कारण मुम अपनी उच्च स्थिति पर दृढ़ 
रहसके | और अपती अतुल सम्पत्ति एकत्र रस सके । तुमने 
अमुभव से पह शक्ति प्राप्त की, जिसके काग्ण तुम श्रपनों 
उशावस्था पर संयमित रुपए से ठद्र सके! तुम्हारा धन, 
नुम्दारे शतुभव, श्रानन्द, सदाचार, और वृद्धि का कारण था, 
पर क्या मालुम तुम्दारे पुत्र लिए कदाचित वही धन लोभ 
चिन्ता और पतन का कारण हो जाय । तुम्दारे धन ने नुम्दारी 
शिक्षा भर उद्य शक्तियों फों विकलित काने में सहायता दी। 
पर कदाचित वही धन तुस्दारे पुश्र के लिए शातस्य, श्रफ्म- 
ण्यता, दुबलता, अशान शोर दुराचार का कारण हो जाय। 
तुम्दारे घन से उसका कुछ लाभ नहीं हो सफता, बिक हानि 
होने की सम्भावना रहती है। क्योकि तुमने उसे श्रपने पेरों पर 
खड़े रहने फा श्रवकाश नहीं दिया | तुमने उससे उसकी शक्तियों 
का विकास करने का अवसर छाव लिया, तुमने उस पर से 
अभाव और आवश्यकता का ऐसा चहुमृल्य कौड़ा हटा लिया 
जिसमे संसार (के इतिद्ास मे मजुप्यों से वहे बड़े काम 
करवाये हैं। 
तुमने सोचा होगा कितुम्द्यारा पृ्ठ जहाँ पर तुमने अपने 
काय्ये को छोड़ा है धहाँ से उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्ञ करेगा | 


&9 , खावतम्बन 
“न्खयहग्रान्पा 
ठुमने सोचा होगा कि, वच्चेको परिश्रम, कष्ट, अभाव, वाधाओं 
थोर तौदए भाव से बचा कर उस पर. श्रसीम कृपा की. है। 
परन्तु तुमने यह नहीं सोचा क्रि, तुम उसके हाथं में; लाठी के 
बदले वैसासी दे रहे हो । तुम इस धत के द्वारा उस बच्चे के 
कई खाभाविक गुणों को नष्ट कर रहे हो।. उसकी समरद्धि, 
. खावलम्बन ओर उत्साह की उन दिव्य,भावनाओं को नष्ट कर 
रहे हो, जिनके बिना वास्तविक सुख, आनन्द वृद्धि ओर चरित्र, 
बनता श्रसम्भव है। तुम्हारे इस धन के प्रभाव.से! उसका 
उत्साह दूर भाग जायगा। शक्ति ज्ञीण हो जायगी, उसके हृदय 
की उमड़े शनेः २ नष्ट हो जायगीं, इस प्रकारं तुम्हारा धन 
उसके गुणों का विकास करने के बदले उसका अपधात-करने 
में हो मदद देगा । ह 

वे मनुष्य जिनका सारा जीवन ऐश्वय्य और झुख मेब्यतोत, 
डुआ है, वहुधा कठिन समय में विरुपाय होकर हाथ पर हाथ. 
धर कर रह.जाते हैं। जब दुर्भाग्य से उनकी भेद होंती.हे तो 
वे चारो.ओर ऐसे मनुष्य की खोज मे रहते है जिसः पर, भरोसा 
करके सहायता पाने को आशा कर संके। यदि कहीं अब- 
लम्ब न मिला तो उनका अवश्य पतन हो जाता है.। भ्रोर वे 
श्रज्याति के श्रन्धकार में लोन हो -जाते' है। श्रोर यदि 
समग्र में. उन्हें फोई सहायक व मिला, और वह अ्पने.पैरों पर 
खड़ा होना सोख गषा:तो फिए उसका जोवन अवश्य प्रझाश 
भय हो जायगा। 
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न्न्च्ह्ह््ल 
: प्रसिद्ध लेखक वाशिज्वटन अर्विह्न कहते हैं कि, ऐसे मनुष्यों 
को देख कर बड़ा आनन्द होता है जो कुछ अपनी ही सहायता 
से भनुप्य बने हैं और प्रत्येक वाधा को दूर करते ओर सहंत्नों 
असुविधाओं से युद्ध करते ऊपर उठते चले ञआते है । 
संसार में यथार्थ विजय; श्रध्यवराय ओर परिश्रम ही 
दिलाते हैं। देवगण इसी मूल्य पर सव छुछ बेचते हैं परन्तु 
इसके बिना भिक्ता में कुछ नहीं देते । सफलता देवी का मन्दिर 
कभी खुला नहीं रहता, प्रत्येक मनुष्य जो उसमें जाता है अपने 
लिए खय द्वार बनाता है जो उसके जाने उपरान्त तुरन्त हो 
बन्द हो जाता है। ' 
संसार के सभी वड़े बड़े काम खावलस्न से हुए है। 
सहलो युवक आरफ्म पूंजी न होने के कारण दुखी, श्रश्मान्त 
ओर उद्दिप्न हो जाते हैं। ओर ऐसी घटना को प्रतीक्षा करते 
हैं; जो उन्हें कुछ ऊपर को उचका दे लेकिन सफलता कठिन 
परिश्रम ओर चैय्ये को सहचरो है। वह धोखे में नहींआ 
सकती ओर न घूँस ही लेती है परन्तु उसका मूल्य देने ही से 
तुम्हारी चेरी हो जायगी। ; 
इन सब उदाहरणों और वाक्यों का मतलव यहां है कि, 
पत्येक नेतिक जीवन व्यतीत करने वाले आदमी को खावलस्वो 
होना चाहिए उसे इस वात की चिन्ता न होना चाहिए कि, 
मेरे पास पूर्व पुरुषों का संचित किया हुआ धन है या नहीं। 
उसे इस वात की चिन्ता न होना चाहिए कि.मेरा यश द्ग्‌- 


88 विचारों की दरिद्रता ओर मैतिंक पतन 


मा । (८७) | । 


दिगनत में व्याप्त है या नहीं। धनहीन और श्रप्रसिद्ध ध्यक्तियाँ 
को विकास करने का जितना श्रवसर मिलता है उतना धनवान 
कर प्रसिद्ध व्यक्तियों को नहीं। धनहीन व्यक्ति अपने पेरों पर 
खड़ा होना सौखता है, वह उन दिव्य विचारों का संगठन कर 
सकता है जो मैतिक जीवन के मुख्य आधार है| 


( ६) 
विचारों की दरिद्रता ओर नेतिक पतन 


मनुप्य के नेतिक जीवन भे विचारों की दरिद्रता एफ बड़ा 
भागी रोग है। भेरे पास धन नहीं है में क्या कर सकता हूँ. 
मेरे पास शक्ति नहीं है, किस प्रकार जीवन संग्राम में विजय 
प्राप्त कर सकता हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं हे किस प्रकार समाज 
वी सेवा कर सकता हैं, आदि, इस प्रकार के विचारों से 
मनुष्य का वहुत अधिक नेतिक श्रध/्पात हो जाता है । 
इसे प्रकार की भावनाएं मनुष्य को बिलकुल अकममेर्य बना 
देती है। 
, द्रिद्वता मतुप्य का एक मानसिक रोग हे यदि तुम इस 
गोग के मशीज़ हो, यदि तुम इस भयदुर व्याधि से पीड़ित हो, 
तो उसे दूर करने के लिए तुम सबसे पहले अपने मानसिक 
भावों को उम्नत करो। अपने मनोमन्द्रि से दुख भर दरिद्रता 


है ८ 
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ज्चच्जस्क्ज्ात्य 


की उन दुष्ट भावनाओं फो निकाल दो जो तुम्हाएँ आशाओं 
पर कुठाराद्रात करती है और उतके बदले भें सुख, समृद्धि, 
सनन्‍्तोए और खाधीनता के सुद्दर विचारों को अपने मनःणेत्र 
मे प्रतिष्ठित कपो। फिर यह देख कर श्रापको श्राश्वय्ये होगा 
कि, आपकी उन्नति-आपका झुधार कितने जोरों से हो रहा है। 

विजय का प्रधान तत्व मनुष्य के मनोविज्ञान में छुपा 
टुआ है। जो महुप्य स्वृ्धिशाली होदा है उसका हमेशा यह 
खयाल रहता है कि, में दिन प्रति दिन उन्नति की ओर अग्रसर 
हो रहा हैं। वह अपने व्यवसाय को सस्देहाम्षित ओर शंका 
शील मन से प्रारम्भ नहीं करता | वह अपने समय को दरिद्िता 
के विचारों में नहीं गंवाता | वह दरिद्र के समाव लड़खदाता 
हुआ नहीं चलता। थदि उप्के पास तधीन कपड़े खरीदने के 
लायक पैसा नहीं है तो भी वह दरिद्र के समान मेत्रा/नहीं 
रहता | वह अपने मन को उस वस्तु को शोर ऐेरवा है जिमक्ो 
उसे.ज़रुपत है ओर जिसकी प्राप्ति पर उसका पूरा पूरा 
विश्वास है। | 

देश में ऐसे हडारों द्रिद्र मनुष्य हैं. जिनकी रग रण में 
द्रिहृता वसी हुई है। अत्यन्त दुखी होने पर भी वे दरिद्रता 
का साथ नहीं छोड़ते। इसका कारण यही है कि, उनकी मनो- 
भावनाएं कमज़ोर हो गई है। उनकी आशाएं मुस्प्ा गई है। 
उनकी काय्येशक्ति कमजोर हो गई है। दिव रात हाथ पैसा 
पैसा करने, पर भी उन्हे पेसा. नसीव नहीं होताः।' हम देखते 
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झद्धमः 
है कि घहुत से बच्चो के मनोभाव बचपन से ही दरिद्रता की 
और भुका दिये जाते है | उनकी उच्च श्राकांत्ताएँ वचपन से ही 
कुचल दी जाती हैं। अपने श्लास पास का सारा बायुमरडल 
दरिद्रता को विचार से भरा देख कर उनका मत भी दरिद्र हो 
जाता है। भ्रगर ऐसे बच्चे श्रपने आस पाप्त के धायुमएडल को 
शोर भी दाज़ञा पना दे तो प्या आश्य्ण ? 
एक्क लेखक लिखते ६--“प्या प्रापने कभी इस बात का 
'विचार किया है कि गरीदी से आप जो भय खाते हैं, सफलता 
में आपको हे जो खिशता है और दर्दिन से जो आपका कलेजा 
काँपता है इसका पया परिणाम होता है? याद रखिए ये बाते 
केवल आपको दुज़ी ही करके नहीं रह जातो है बल्कि आपके 
भविष्य फो भी नष्ट कर देतो है । ये भावनाएं आपके उस भार 
को और भी अधिक भारी करती है जो पहिले ही आपसे नहीं 
'उठता ह। 
इस वात की आप चिन्ता व कीजिए कि परिष्षिति आपके 
अनुकूल नहीं है, इस वात को भी चिन्ता मत कीजिए झ्लि, 
आपके पास सम्पत्ति नहीं है। क्या हुआ थदि आपके पास 
भीतिक सम्पति नहीं है ! आप अपने विचारों को सम्पत्तिणील 
बनाइये, आप भावनाशों क्री दद्धिता को विकाल दीजिए वस 
फिर समक्िण कि आपके वरावर कोई, सम्पत्तिशील नहीं है। 
क्या हुआ यदि आपके पाल पहनने को कपड़े नहीं है, दया" 
'कपड़ों से ही कोई सम्पत्तिशील हो सकता है क्या जेबरों से ही 
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“ह्नहहाए्का- 
कोई धनवान हो सकता हैँ? नहीं, नहीं, ये वाद्य सामग्रियाँ ममुप्य 
को सच्चा सम्पत्तिशील नहीं बना सकती। श्रनवानर होने का 
रहस्य मनुष्य के भ्रन्तजंगत में छिपा हुआ है) श्राप उन लोगों 
से वहुत अ्रधिक धनवान है जो कोट्यध्रीश होने पर भी मन 
के कड़ाल हैं जिन्हें अपरी खिति से सन्ताप नहीं है। 

यूनान के पसिद्ध तल्लवज्ञानी महात्मा सुकरत का कथन 
है कि, वही मनुष्य सबसे बड़ा धनी है जो सबसे कम 
पर सत्तोष करता है । क्योंकि प्रहति का स्वोत्तट्ट धन 
सन्तोप ही है। 

महा कवि शेफ्सपीयर का कथन है किमेरा मुकुट मेरे हृदय 
में.है न कि शिर पर । वह मुकुट यहुमूल्य रत्नों श्रीर मुक्ाओं' 
से सचित है, वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकता है। मेरा मुकुट 
सनन्‍्तोप है। वह ऐसा मुकुट है जिसे संसार के दहुत कम. 
प्रजापति पहन सकते है । 

ला कालिगठड का कथन है कि--“दूसरा को धन -के 
लिए प्रार्थना करने दो। में विना सस्पत्ति ही धनी हो सकता ' 
हूँ।। में प्रत्येक नीच ओर द्रिद्र वस्तु से उत्तम बनने का प्रयत्न 
करूँगा । भेरी खदेश प्रीति में किसी प्रकार की आत्मप्रियता का 
धव्वा न लगने पायगा ।” 

, जिस समय भकटुनियाँ के वादशाह सिकादर ने भारतवर्ष 

पर चढ़ाई की ,उस समय उसे यहाँ पर पक भ्रत्त फकीर 
का साक्षात्कार हुआ।, फ़कौर अपनी ऑपड़ी में मस्त होकर 
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पैठा हुआ था । किसी ने बादशाह को उसकी खबर दी, बादशाह 
ने उसको लेने के लिए पालकी वगैरह भेजी । वहाँ जाकर उन- 
लोगों ने बड़ी ही नम्नता से कहा कि, सम्राट सिकन्दर ने- 
श्रापको याद फ़रमाया है। फ़कीर ने कहा कि सिकन्दर कौन 
हे! उन्होने आश्चय्य से कहा कि प्या आपने दुनियाँ के बाद- 
शाह सिकन्द्र का नाम नहीं खुना ? फकोर ने कहा क्षि मुझे . 
उससे दया मतलब ? तुम अपने वादशाह से जाकर कह दो कि, 
फकीर तुम्दारी दुनियाँ से बाहर है। वह भी बादशाह है। 
यदि तुम्ह ज़रुरत हो तो वहीं पर चलो । 
सिकनदर इस उत्तर को सुन कर सस्सित हो गया। वह 
फौरन फकीर फे पाप्त जाकर उसके चरणों में गिर पड़ा।- 
फकीर ने कहा कि, सिकन्द्र तुक्न में मुझ से कोन सी विशेषता" 
है? देख तू लाखों आद्मियों का खून वहाऋर जमीन के छोटे. 
दोटे टुकड़ों पर अ्रधिकार करता फिरताहै ओर में विना किसी 
वाधा के सारी दुनियाँ का वादशाह हूँ। तू किस वात का 
अभिमान करता है क्या अ्रपने बड़े बड़े राजमहलों का; देख 
तेरे उन राजमहत्ों से मेरी यह भोपड़ी किस वात में कम है! 
उन राजमहलों के भनन्तर्गत बड़े वड़े मखमली गदे हैं पर भी तू 
सुज की नींद नहीं सो सकता है पर में इस सुन्दर आकाश के 
तले, हरी हरी भूमि पर इस छोटी सी भोपड़ी में मस्त होकर' 
सोता हूँ । क्या तू अपनी सत्ता का अ्रभिमान करता है? सिक-- 
न्द्र उस सत्ता.का प्या अभिमान जिस पर पल पल मे. आपत्ति: 
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ग्प्फ़ 
आते की सम्भावना है? पर मेरी सत्ताँकों देख, 'जिस पर 
कमी ध्रपत्ति का अद्वारा पड ही नहीं सकता। वतला सिक- 
'न्द्र! तू बादशाह है या मैं ! तू सुजी है या में ? सिकन्द्र ! 
खुस फा वास्तविक तत्व राज भोगों में नहीं है, वड़े ३ विलास 
पर्दिये में नहीं है, अजिल विश्व की राज सत्ता में नहीं हैं, 
लाखो और करोड़ो की सम्पत्ति में नहीं है। छुत् फा वाज़तविक 
तत्व उन्तोप के पअन्दर छिपा हुआ ऐहै। मुझे शपनी इस छिि 
4ही उमन्‍्तोप है इसलिंए में खुली हैं, और ठुसे श्रपर्नी 
इस विशाल जिति में भी सन्तोष नहीं हैं इसलिए तू हुज़ो है। 
इस पृथ्वी के छुछ भाग पर अधिकार करने के लिए में 
का लड़ाई करने का प्रयत्न करू ! यह साथ संसार मेरा ही 
है फिर उंस पर पक अ्रवास्तविक अधिकार पाने फे लिए में 
का दूसरों का अनिष्ठ करू. मुझे तुम्हारे समान नामके भूप- 
तियथो से डाह करने की आवश्यकता नहीं परयोक्ति एक प्रकार की 
व्यथ को जिम्मेदारी जिससे जीवन की साणे शान्ति नष्ट हो 
जाती है धपने लिर पर ले छूँ। में जब इच्छा कर्द संसार के 
उत्तम से उत्तम ऐश्वरीय दृश्य देख सकता हैँ और उन एर 
अपना अधिफार मान सकता हूँ। हरो हरी दूव, छुन्दर उद्यान, 
विशाल मन्दिर आदि संसार की सथ वस्तुएँ में हर समय 
देख सकता हूँ । में उन्हे साथ नहीं ले जा सकता फिर क्यों 
व्यथ ही अधिकार का श्राउम्बर रचूँ। जीवन विस्तृत भूमि, 
“छुन्द्र तारा गण, छुगन्धित पुष्प कुंज, विस्तो्ण सागर और 
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जल 
वायुमएडल, मधुर गाव युक्त पत्ती, ओर फल युक्त दृत्त.खब' 
मुझे प्राप्य हैं। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए ! 
सहलों युवक मेरे लिए काम कर रहे हैं। ओर सारी मनुष्य ' 
जाति मेरे सेविका है। 


लिकन्दर | तुम्हारी सम्पत्ति तुम्हें क्या कहतो है उसका 
तुम्ारे लिए पया सन्देशा है? प्या वह कहती है कि लाओ, 
पीओआो, और मौज करो परयोकति कल तुम्हारी सृत्यु हो जायगी। 
वबंया उसका सन्देशा शात्ति, शिक्षा, शान, भ्रमण, दानपुएय 
श्र दीनदन्घुओं की सहायता करने का है ? नहीं २ सिकन्द्र 
वह सम्देशा है भूम्ति धन भर तृष्णा। सम्पत्ति का सन्देशा 
नहीं को वस्र, भूखों को अन्न, अरवपढ़ों फो ज्ञान, रोगियां को 
श्रीपध देने का नहीं ऐ, बह सन्देशा उदारतापूर्ण नहीं है। वह 
सन्हेंशा और' और, भर, फे लिवा ओर कुछ नहीं हैं। तब 
फिर नुम्हों दतलाओ कि छुखी कोन है ! 
भस्त फकीर का यह उपदेश लुनते ही सिकन्द्र हाथ जोड़ 
कर कहने लगा कि “महात्मन्‌ ! वास्तव में आपका कथन सत्य 
है, मुख मुझसे बहुत दूर है। राजा लोग कभी झुजी नहीं हो 
सकते । यदि में राजा न होता ,तो अवश्य इस छुख को 
प्राप्त करता ।” ऐसा कह कर हुःखित हृदय से वह वहाँ से 
चला गया | न 


मतलब यह कि,-जहां पर असन्तोष की श्रत्मि भमक रही 


ही 


'मैतिक जीवन १०६ 


ग्च्छ्क््ल 
' है। उस भन्नुष्य को यथार्थ धनी नहीं कह सकते। यथार्थ 
धनी बही मनुष्य है जिसका हृदय भ्रोर मन धनिक है| जिसके 
' विचारों से संसार को बुद्धि में उन्नति होती है। 

धन का खभाव ही कुछ एसा है कि जहाँ पर वह रहता है 
है वहाँ पर सन्तोप नहीं फटक सकता। मनुष्य के पास यदि 
कुबेर को भी सम्पत्ति श्राजाय तो भो उसे तृप्ति नहीं हो सकती । 
जिस सिकरदर का ऊपर जिक्र किया गया है उसी सिकनद्र 
से एक मनुष्य ने एक वार पूछा कि, वादशाह ! तुम जीवन में 
पया करना चाहते हो ? लिकन्दरने कहा कि में भारत को जीतना 
चाहता हूँ। उसने कहा कि यदि भारत जीत लिया तो उसके 
पश्चात्‌ कया करोगे ! उसने कहा कि चीन साइवेरिया श्रोर सारे 
एशिया को जीतूँगा। मनुष्य ने कहा कि उसके वाद? सिकन्दर 
ने कहा कि उसके पश्चात्‌ में इस वात की कोशिश करूँगा कवि, 
खर्ग, चन्द्रषोक श्रोर सूर्यज्ञोक भी जीते जा सकते है या नहीं। 
मनुत्य ने कहा सान लो कि वे भी तुमने जीत लिये तो उसके 
पश्चात्‌ कया करोगे ? सिकन्द्र ने कहा कि, उसके वाद में, शोक 
हितारथ एक विशाल भोज दूँगा, जिसमें सारी ज्ञात सृष्टि के 
प्राणी निमंत्रित किये जायगे।उस मनुष्य ने कहा कि सिकन्द्र! 
वह भोज आज ही देकर अपनी आत्मा को सन्तुष्ट का तहीं 
कर लेते ? मनुष्य की आशाशं का श्रन्त नहां है। एक फरे वाद 
दूसरी उत्पन्न होती चली जाती हैं। तुम्हारी महत्वा्काज्ञाओं 
'की में निन्‍्दा नहीं करता। पर अपनी खिति में सन्‍्तोष मान कर 
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चक्कर 
लोकहिताथथ तुम जितना काम करना चाहते हो तुरन्त कर 
डालो फ्योंकि जीवन का एक क्षण का भरोसा नहीं है। ' 
महत्वाकांत्षाओ का होना बुरा नहीं, पर अपनी सिति से 
'असस्तुष्ट रहते हुए मद को नोच भर संकीर्ण रखना बुरा है। 
कोई कोई मनुष्य प्रायः कहां करते है कि, यदि हमारे पास 
इतने रुपये आ जायें तो हम परोपकार के कास में हाथ लगावें। 
वे लोग या तो भ्रम में है या ऐसा कह कर संसार को धोखा 
देना चाहते हैं । उन्हें यद्रि सचमुच लोकहित में सहायता ही 
देना है तो जितना बे आज दे सकते हैं उतना तो दे ही 
डालना चाहिए। फिर जैसे जैले उवक्ो सम्पत्ति बढ़तो जाय 
देते रहना चाहिए। 
कोई मनुप्य चाहे कितना हो धव ओर भूमि का खामो . 
छयों ने हो यदि उसका मत वोच ओर संक्ोर्ण है तो वह कमी . 
धनवान नहीं कहा जा सकता। यदि उसके विचार दरिद्र हैं तो 
चह अवश्य धनहीन है, चाहे घह राजाओं का राजा ही क्‍यों न 
हो। महु्य के मामतिकविचार उसे धववान होने में जितनो 
सहायता देते है उतनी सहायता भो तिक सम्पत्ति नहीं दे सकतो। 
कुछ महुप्य ऐसे होते है जो खास्थ्य, चिर प्रधक्षवद्‌व 
ओर चञ्चल खभाव के कारण जिससे दे कठिनाइयों श्रोर 
बाधाओं को तेर कर पार कर जाते हैं, ओर जिस खान पर 
जाकर सैकड़ों साधारण लोग डूब मरते है, उस स्थाव पर 
जाकर स्थिर चित्त से खड़े हो जाते हैं ओर सम्पत्तिशोत् हो 
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“यटशाना 
जाते है। कुंछ मनुष्य ऐसे होते एँ जो चरित्र, खमाव, वंश 
श्ौर मित्रमएडली के कारण धरती होते है, कं मंदुष्य इतने 
सज्ग होने है कि, सब शोग उनसे झोह फरते है, शोर इसी 
स्नेह से उत्साहित होकर वे धनवान हो जाते दै। हुद्े महृष्य 
गेसे होते दे कि उनके पास एक पेछ्ता न होने पर भी ज्दों वे 
जाते एँ वहाँ उन्हें आनन्द हो श्रातस्द दिखाई देता £ै। थे पिना 
सम्पत्ति के ही सम्पत्तिशोत् है। ' 

एक प्रसिद्ध छेखक का कथन ६--“बस्तुआ के उचित 

मूल्य का ्रध्ययन करना भी जीवन की सदाद शिक्षाओ मे से 

एक है। नवयुवक जब जीवनयात्रा में श्रश्नसर ऐता दे तो कई 
प्रकार के प्रलोभन उसके सम्मुख आकर उपित होते है। उन 
प्रतोभनों की यथार्थ जाँच करके उनमें से अपने योग्य काय्य 
को ग्रहण करने पर ही जीवन की सफलता निर्भर है। श्रधम 
सम्पत्ति उसक्षे सम्पुख उपलित होकर अपनी पताका फहरा- 
वेगी। प्रत्येक व्यवसाय अपना बाहरो सीन्दर्य दिखा कर उसे 
लुभाने की चेश करेगे। इन वाह्य श्राडस्वरों फे ध्रम में न पड़ 
कर जो व्यक्ति वास्तविकता की ओर ही श्धिक ध्यान देता हैं, 
वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। 

जिसके पास रुपया नहीं वह मनुष्य धनहीन अवश्य 
है परन्तु जिस मनुष्य के पास केवल रुपया है वह उससे भी 
अधिक दरिद्र है। जो अपने धन को संन्तोष से भोग करता है 
वही धनवान ऐ-। लोभी मनुष्य असंज्य धत का खामी होने 
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यक़ण 
पर भी दरिद्र है। ओर विचारों की उद्यता वाला मंनुप्य धन- 
दीन होने पर भी धनवान है। क्‍ 

महात्मा बुद्ध ने इतने बड़े राज्य, इतनी बड़ी सम्पत्ति, 
, इतनी मुन्दर ख्री को छोड़ कर प्यों वेशग्य ग्रटण कर लिया? 
महावीर ने भी प्यों इतने बड़े राज्य को ज्ञात मार फर जंगल 
की राह लो ? पया थे जंगल में जाने पर निर्धन हो गये ? नहीं 
यदि ऐसा होता तो थे उस सम्पत्ति फो छोड़ते ही नहीं। उन्हें 
उस अठुल वैभव में भी श्रपूर्णता दिखाई दे रही थी, थे पूर्ण 
सम्पत्ति को प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि 
मनुष्य,का सबसे आवश्यक भोजन घुज फे मार्ग से नहीं जाता 
है| वे जानते थे कि महुष्य फेवल भूमि, धन शोर रोटी से ही 
जीवित नहीं रह सकता। श्रोर यदि रहता भी है तो पश्ुवत 
अश्ान अवसा में । उनका विचार था कि उच्च जीवन के लिए 
उच्च भोजन की आवश्यकता हीती है। थे जानते थे कि सत्य 
श्रोर समन्‍्तोष की श्रव्नतधारा ही मनुष्य के जीवन को उच्च बनाती 
है । यदि इन तत्यों का सहुपयोग किया जाय तो तिहृष्ट जीवन 
में भी सौन्दर्य ओर दुराचरण में भी सदाचरण की आभा 
मिलती है। 

नैतिक जीवन व्यतीत,करनेवाले प्रत्येक भनुप्य को उपरोक्त 
दृष्टान्तो। का ध्याव रखना चाहए। उसे खयाल रखना चाहिए 
कि, पेसा कमाना बुरा नहीं है पर उसमें लिप्त दो जाना बुरा 
है। पैसे को पेसे की दी निगाह से देखना चाहिए, न कि माँ. 
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चाप, श्राननद ओर सनन्‍्तोष,से भी बढ़ कर गरिनता चाहिए। 
आप चाहे संखपतो हो चाहे करोड़पतों अथवा आपके पास 
चाहे एक पेसा भी न हो, पर अपनों खिति में हमेशा सन्तोष 
रखिए। पेसा कमाने का प्रयत्ञ कर तो भी सन्तोषर के साथ । 
यदि आपके पास पैसा नहीं है पर हृदय में सन्‍्तोप ऐे तो 
विश्वय सममिए कि, आप किप्तो करोड़पति से कम्र नहों ह। 
पैसे के लिए अपना नैतिक पतन कर हाज़ता महा भपएुर है| 
याद रजिए बे लतार के अन्दर मजुष्य जाति का अनि्ठ 
करनेवालों कोई स्वदुर वस्तु एं तो केवत दो हैं। कामिदी 
ओर कांचन, इन्‍्हों दो चोज़ों फे कारण संसार में श्रगान्ति वा 
तहलका मच रहा है। इन्हों दो बह्तुओं के कारण उसंझार से 
गठुष्पत्व का ताप हो रहा है। एन्हां दो पश्ुुओ्रो के कारण 
संसार में प्रेम फो भागोरयो के खाब पर खून को नदियाँ वह 
रहो हैं। बदि इन दो वस्तुओं से विलिप रहते हु ए श्राप काम 
तेत्र में काय करते रहे तो निश्वय सम्रक्ति कि, सु्ष शान्दि 
ओर आनन्द को धारा २ हमेशा आपके जोीजन|प वर्म प्रशाहित 
होतो रहेगी । 

इससे हमारा मतलब यह नहीं है कि भनुष्य धवोपाजन 
से बिलकुल हो विस्क हो जाय या अपना विवाह ही व करे। 
नहों, इससे तो और भो कायरता ज़ाहिरहोगी, धनोपार्जन 
आप अवश्य करे, विवाह के लिए भा कोईअनाई नहीं है, पर 
याद्‌ रखिए कि, इन दोगों बातों के साथ साथ धर्म का भी 
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जद्द्वात 
भ्यन रखते जाये। मनुष्यत्य को भी सात देते जाये। आप 
धन का अवश्य संग्रह फरिये पर याद रखिये कि उसकी एक 
पक कोटी खब्छ हो। उसमे द्रिद्रों का रुदन, अनाथों की 
शाह शऔर विश्ववाश्ों फे श्रात्‌ मिश्रित न हो। थाद रखिए 
कि तुम्हारे धन से दूसरे लोग दरिद्र ओर कष्ट असित न 
होने पाव | 
यदि धरममपूर्वक धन का लंग्रह ही न हो सके तो उसे छोड़ 
देवा ही अ्रधिक भेयसरकर है। आपको श्रधम से उपाजन करने 
को प्रावश्यकृता गया ऐ ? दोनों वक्त खाने फे लिए आपको भर 
पेट सोती मिद्व जाती है, ओर पीने को ठण्ड पानों यदि आप 
को प्राप्य है, और उसके साथ साथ यदि आपके विचारों में 
सन्तोप भीर उचछता का मिश्रण है तो फिए आप किसी बाद- 
शाह से कम नहीं हो सकते। एक उच्च हृदय महान आत्मा 
दीन से दीन घर को भी ऐसे सोन्दय्य ओर प्रथा से पूर्ण कर 
हैगी कवि, उप्तकी परापरी किसी दूसरे सजावद को सामग्री 
से नहों की जा सक्ती। चरित्र और सन्तोष में कोन धर्ी 
होना ते चाहेगा ? जो क्ोई सभ्यता का उन्चायक भर मानव- 
जाति का मित्र हे वह दोन हीन अबला में मरने पर भी धत- 
चाद हे। भविष्य में वन्धुवर्ग उसका स्ारक-चिन्दर अवश्य 
वर्नावेंगे। 
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हि 


५किसी का तनिक भी ऋणी होना बुरा है” इस वाक्य को 
बड़े बड़े श्रत्तरों में लिखकर प्रत्येक स्कूल, मन्दिर, ग्रह भर 
कमरे में चिपका देना चाहिए। 
ऋण से कैसी कैसी सयड्ूर ओर दुर्दान्त आपत्तियाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं, कैसी नोचता आत्मप्रियता, घोर चिन्ता ओर 
दुब्येवहार का आविशांव होता है, समय के भवाह में पड़ कर 
वह किस प्रकार निमेत ओर निष्कपद मुख पर अुर्रियाँ डाल 
देता है, किस निर्दयता से वह अपने खच्छ हृदय पर वच्ना- 
घांत करता है, ऋण का धक्का मनुष्य को सत्यनिष्ठता का नाश 
कर किस प्रकार कपटी ओर धोखेवाज़ वना देता है। ऋण 
से ऊऋण हुए पश्चात्‌ शीतल जल और सजी रोटी भी कैसी 
रुचिकर मालूम होती है। विश्वास रक्लो कि, जो विना अण 
के भोजन करता है उसको राजप्रासाद के जनागार से भी 
अधिक सुख मिलता है उसे फटे हुए कोट में भी कितना 
आनन्द श्रमुभव होता है, यदि उसने कपड़े और सिलाई का 
बिल चुका दिया है। उस खतन्त्र मनुष्य का गाहं॑स्थ्य सुख 
कैसा अनुपम होता है. जिसके हृदय मे घरका वाहरी द्वार 
खुलने एर भी ऊहापोह उत्पन्न नहीं होता, जीने पर पैरों की 
आहट सुनने पर भा जिसकी नाड़ी में धड़कन उत्पन्न नहीं 
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होती और द्वार खटकने पर जो बिना सन्देह आगन्तुक को 
झाने को श्राज्षा दे सकता है। यात्रा मे' वह किसी यात्री के 
सम्मुख श्रांत़ नीची करके लज्ञायमान नहीं होगा। दरिद्रता 
कड़वी दवा है, पर वह सुगमता से निर्धारित की जा सकती है। 

वह मनुष्य दु/खो नहीं है जिसके पास पेसा नहीं है, वह 
मनुष्य दुःखी नहीं है जो कष्ट कर मज़दूरी करने पर भी तरसाल 
नहीं जा सकता। बह मनुष्य दुखी नहीं है जो श्रधिक पढ़ा- 
लिखा नहीं है। यहाँ तक कि, वह भी अधिक दुःखी नहीं है 
जिसे दोनों समय वराग्र खाने को भोजन नहीं मिलता | सच्चा 
यथार्थ और लबसे अधिक दुःखी घही है जिसका खर्च आम- 
दनी से श्रभिक है | 


एक लेखक ने लिखा है क्रि--वार्पिक आय सो रुपये वार्पिक - 
व्यय निन्यानवे रुपये पोते सोलह आने-फल, सुख, शान्ति, 
ओर सन्तोप । वार्षिक श्राद सो रुपये; चार्पिक व्यय सो रुपया 
पाव आना | फल्न-कष्ट, दरिद्रता ओर फऋण | 


एमारे प्राचीन ऋषियों ने लिखा हे--“अश कर्ता पिता 
शत्रु ? जो पिता पुत्र के लिए एक पेसे की सम्पत्ति नहीं छोड़ 
जाता, जो अपने पुत्र के लिए मकान, घन, धान्य, जमीन आदि | 
कुछ भी नहीं छोड़ जाता, वह पिता भो पुत्र का शत्रु नहीं है' 
क्योकि, कम से कम वह अपने पुत्र को अपने पेरों पर जड़े 
होने का अवकाश तो देता है। वास्तविक शत्रु तो वही है जो 
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“न्व्तक्तत 
पुत्र पर ऋण का बोर लाद जाता है। उसको सिर उठाने का 
अवकाश भी नहीं देता। 


जो महुय्य श्रावश्यकताओं का गुलाम है वही संसार में 
सबसे अधिक दुःखी है। आपके पास पेसा नहीं है तो कोर. 
परवाह नहीं, क्योकि कप अपनी आवश्यकताश्रो पर संयम 
तो कर सकते है। वस फ़िर कोई हुःख नहीं है। आप जितना 
कमाते है उतना ही या उससे कुछ कम में ही अपनी आदश्य- 
कताओ की पूर्ति कर लीजिए | वह मनुष्य धरुद्धिमान नहीं हे 
जो नये तये कपड़े पहन कर समाज में अपनी धाक जमाना 
चाहते है, वह भी वुद्धिमाच नहीं है जो विवाह शादियों में 
हजारों रुपये फूक देता है, वह भी बुद्धिमान नहीं हैजो हजार 
रुपये पैदा करता है। यथारे में बुद्धिमान वही है जो धव का 
उंचित रीति से ध्यय करता है। धन का उचित रोति से व्यव 
करना बहुत ही कम लोग जानते हैँ। वे उपाजत कर सकते हैं, 
उड़ा सकते हैं, सश्चित, करके रख सकते हैं, अथवा व्यर्थ व्यय 
करके नष्ट कर सकते है, परन्तु वुद्धिमानी से उचित रीति से 
किसी श्रेष्ठ काय भें उसे व्यय करवा ऐसी विधा है जिसे प्राप्त 
करना कठिव कार्य्य है। मूखों के लिए धनवान होना ही उनके 
नाश ओर पतव का मुख्य कारण होता है। धनोपार्जन करना 
कितना ही सुगम क्यों न हो, परन्तु उसका रखना ही सबसे 
कठिन काय्य है। ' 

एक बड़े भारी करोड़पति सेठ थे। उनके पास दो मदिलाएँ 


१९४ मितव्ययिता 


“सका छु्ता 
एक धा मिक काय्य 27 लिए कुछ धन माँगने के लिए गई | 
उन्क जाने के पूर्व वे कुछ लिख रहे थे। श्र उनके पास दो 
दिराग जत्त रहे थे। जब वे महिलाएँ उनसे बात करने लगीं 
तो उन्होंने एक चिराग बुसा दिया। इस घटना से थे महिलाएं 
मन ही मन बड़ी निराश हुईं। उन्होंने सोचा कि जो आदमी 
एक चिराग्र का जे भी जब सदन नहीं कर सकता है, धह 
हमे दया देगा ? पर जब महिलाओं ने उनसे याचनरा की तो 
उन्होंने फोरन पचास पौरड उनको दे दिए | तव उनको बड़ा 
आशय हुआ ओर उन्होंने सेठ से कहा कि हमे यह उम्मीद 
नहीं थी कि, एक चिराग का जय सहन न करनेवाला व्यक्ति 
हमें इतनी रकम दे देगा। इस पर सेठ मे कहा कि, बहनों! 
मितव्ययिता के ही जरिये में हृतनां धन उपाजन कर सत्कायों मे 
व्यय कर सकता हैँ, बात करने के लिए एक दीपक का प्रकाश 
काफी है।” द 


कुछ लोग ऐसे भी हैं. जो मितब्ययिता ओर कंजूसी को 
एक संगभते हैं। पर वास्तव भे देखा जाय तो इन दोनों में 
बहुत श्रधिक भेद है। मितव्ययिता धन का अपव्यय करने से 
रोकठी है,सदृव्यय से नहीं, पर कंजूली सदृब्यय और अपव्यय 
दोनों से रोकती है। कंजूस के लिए पैसा भ्राणाधार है पर 
मितव्बयी के लिए वह हाथ का मैल है। हाँ, इतना अवश्य है 
कि. मितव्ययी श्रामदर्नी से श्रधिक्त जचे न करेगा। ओर श्राम- 
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दूनी का उपयोग भी किसी बुरे कायय में नहीं प्रत्युत सत्काय्ये 
में ही करेगा । 

दृढ़ मितव्ययिता झार श्रसीम साहस से ही महुप्य द्रिद्र 
होने पर भी इतना दाव कर सकता है जिसे देख कर संसार 
आश्राय्यान्वित हो जाता है। बस्तुतः घनद्वीत शरीर मध्यमाव- 
स्ित मनुष्य ही धर्म कार्य्य ओर दोन सहाय में अधिक व्यय 
करते है। श्रत्प और परिमित व्यय के द्वारा ही थे बड़े बड़े 
धनवानो को प्रशस्त कर देते है। क्‍ 

कंजूसी नैतिक जीवन के लिए जितनो ही धातक है, 
मितव्ययिता उत्तनी ही अधिक उपयोगी है। यदि भठ॒प्य अपने 
जीवन को शान्तिमय वनाना चाहता है, यदि वह जीवन संग्राम 
में पूर्ण आज़ादी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, यदि बह 
समाज और देश की री सेवा करना चाहता है तो हमेशा 
उसे अ्रपनी आ्रावश्यकताओों को कम करने का प्रयत्न करते 
रहना चाहिए। आयको बढ़ाना श्रासान नहीं है। सब आदर्मी 
अपनी इच्छानुसार आय नहीं वहा सकते। इसके श्रतिरिक्त 
आय दढ़ाने में कुछ न कुछ पाप भर अनोति भी करना पड़ती 
है। पर आवश्यकताश्रोफो संयमित करना सबके लिए सम्भव 
है। उसमें पाप करने को भी आवश्यकता नहीं। इससे दो 
लाभ होते हैं एक तो आवश्यकताएँ कमर करने से श्रात्मा का 
तनेतिक विकास होता है, क्योंकि ऐसा करने से वे वि्ास 
सामभ्रियाँ जोहमारे जीवन को पतित करती है, जो हमारे जीवन 
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'को नेतिकता को नष्ट करती हैं आना रुक जाती हैं। दूसरे हमें. 
'आय बढ़ाने की चिन्ता नहीं करता पड़ता और हम उन सब 
पापों से बच जाते हैं, जो आय बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ते 
हैं? इसके अलावा हम एक ऐसे पाप से भी वच जाते है जो 
मनुष्य जीवन का परम श्र हे। ऋण से मनुष्य की आत्मा 
का ऐसा श्रधः पतन हो जाता है कि फिर उसका उत्थान होना 
महा कठिन हो जाता है। इस शत्रु से हमेशा मनुष्य को बचे 
रहना चाहिए। यदे आपको अच्छे अ्रच्छे कपड़े पहनने के 
'लिर नहीं मिलते तो खादी पहन कर भी सम्तोष कर सकते 
है, यदि आपको नये कपड़े नहीं मिलते तो फदे कपड़ों पर 
भी सन्‍्तोष कर सकते है। कपड़ो से या फ़िजूल खर्चा से कोई 
इज्ज़त का पात्र नहीं हो सकता | यदि समाज ऐसे दी भ्रिल्ासी 
आदमियों की इज्त करता हे तो उसकी भी परवाह न 
फ्रीजिए । वह समाज श्रप्रमाखिक ओर श्रधम है जो एक 
मितव्ययी को श्रपेत्ता एक विलासो ओर फिजूल खर्ची आदमी 
को भ्रधिक सम्मांव प्रदान करता है। ऐसे समाज को परधाह 
करके मितव्ययिता को तिलांजलि देना भ्रोर फिजूल खर्ची 

“बनना बड़ा भारो नेतिक पाप है। 


(८) 


बाधाओं का सामना | 
प्त्येक नैतिक जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्ति फे मार्ग में 
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“ल्स्तहुमा: 
सेकड़ों भयहर से भयतुर वाधाएँ उपधित होती हं।प्रकृति इसी " 
द़ से उसकी परोज्षा लेती है। जो महुष्य विश्व वाधाशं से 
घवग कर उनसे दर भागना चाहता है जो अपने शापको कटिन 
पर्गज्षा के थ्राँच में डालने से उरता है, वह कभी जीवन क्षेत्र. 
में सफलना पूर्वक प्रश्नसर नहीं हो सकता । पर जो आदमी 
बाधाओं से बोरता पृथक युद्ध करता है, जो वह्षदुरी के रा 
उनको पेरोतले छुचल कर अआगे वढ़ता है वह शौत्र ही सफलता 
के उस दिव्य मन्दिर में पहुंच जाता हे जिसके श्िण सास 
संजार तरसता है। 

' , जिस प्रकार सवहर ऑँच में तथाए बिना सोने का भ्रसलों 
रंग प्रकः नहों हो सकता, जिस प्रकार भीजे पिना पफ़रह 
पात्तविक खुशवू नहीं भित्त सकती और जिस प्रकार विन 
रगड़ ज़ाब पत्यर मे से चम्रक पंद वहा हां सकता उसाो 
प्रकार बिना बाधाओं को भ्रापत्ति में तपे मत प्य का भी भ्रसलों 
रुप प्रगट नहीं हो सकता | 

महागणा प्रताएसिह का ताम इतिहापत के अन्दर हर्मिज्ञ 

इतना गौरव के साथ नहों लिया जाता यदि वे देश के दिए 
पहायड ओर जहल जद्ल की खाक छात्रंत ने किस्ते । 
शिवाजी कभी छुत्नपति नहीं कहलाते यदि वाधाएँ उनका साथ 
न देती | मैपोलियन का बाम्म कमी भी प्रातःससरणीय नहीं हो 
सकता था यदि घह वाधाओं से घदरा कर चुप बैठ जाता। 
//' मनुष्य जीवन का जितना विकास बाधाओं की अ्रप्ति में 


है" 
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गा 
होता है, जीवन-कुसुम विध्नों की कड़ी धूप में जितना अच्छा: 
खिलता है उतना शान्ति की 5रडी छाया में कदापि नहीं. 
खिल सकता । इतिहास इस वात का साक्षी है कि क्रान्ति को 
शतार्दियों मे जितने महापुरुष संसार में अवतीण हुए है' 
उतने शान्ति के ज़माने में नहीं हए। शान्दियुक्त कई शताब्दियों 
भी महात्मा दुद्ध, महावीर, ईसा, प्रतापसिह, सुकशत, और 
नेपोलियन को पेदा नहीं कर सकती । इसका यह मततव नहीं 
है कि, शान्ति के ज़माने भे महान आत्माएँ श्रवतोण हो नहीं 
होती । होतीं अवश्य है, पर शान्ति के कारण उनका विकाल 
नहीं हो पाता । शान्त संसार फो उनकी आवश्यकता नहीं 
होती। और इसी कारण वे कम्मेत्ेत्र में आगे भी नहीं भरा 
. सकते। न मातम कितने प्रतापसिह ओर शिवाजी इस पृथ्वी 
पर अवतीण होकर चले गये होगे पर उनका नाम भी आज 
हमें नहीं मानम है। बाधाओं की श्रश्ति में वे नहीं ठपे । उनका 
असली रुप संसार को दश्टगोचर नहीं हुआ। ये जैसे संसार 
में आये बसे ही चले गये। 

अंग्रेज़ो के सुप्रसिद्ध लेबऋ एडमणए्ड बक का कथन हे 
कि “विपत्ति वह पदार्थ है जो प्रकति की ओर से हमारे लिये 
नियुक्त का हुई है। इस पदार्थ को जोवनस्षेत्र के माय में 
रखकर प्रद्धति मे हम पर बहुत उपकार किया.है। विपत्ति एक 
शिक्षक को तरह हमसे हन्‍द्‌ युद्ध करती हे हमारे शरोर-को 
पु्ट करती है श्रौर: हमे श्रधिक चतुर बनाती है। वह हमारे 
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विपक्षी की तरह हमारे सामने उपणित होकर मित्र का काम 
करती है। वाधाओं से युद्ध करके हम दृढ़ बनते जाते है| 
ओर अपने उद्देश्य की ओर श्रश्नतर होने में ज़्यादा सफ़ल 
होते है। 
उर्दू में एक साधारण कहावत है कि “नादान दोस्त से 
दाना दुश्मन अच्छा ।” वाल्तव मे यह कहावत वहुत ही महत्व 
पूर्ण है। यह निश्चित है कि, नादान भिन्र लोग श्रपने साथारण 
ममत्व के कारण हमे हमारे दोषों ले वाकिफ नहीं करते। थे 
केवल हमारे गुणों को बता चतला कर हमारी प्रशंसा करते 
हैं पर इससे हमारो वड़ी हानि हो आती है। पर शत्रु लोग 
वे मुलाहिजे हमारी कमजोरियों ओर हुर्बलताओं पर आ्राक्रमण 
करते है। हम उनके धक्कों से उतने ही सयभीत रहते है. जितने 
जर्राह के श्रीज़ारों से। और बहुत ही शीघ्र उनसे रक्षा करने 
का प्रयत्न कर लेते हैं । 
हम अपने विरोधियों पर विज्ञय प्राप्त कर लेते है पर वह 
वतन जिससे हम उन्हे पराजित फरते है उन्हीं का उत्पन्न फ़िया 
हुआ होता है। उनके विरोध के बिना हम कभी भी दृढ़ भोर 
अ्रमेध किले में न बेठते। परोक्षा कष्ट और शोक हमारी शक्ति 
को बढ़ाते भर विस्तारित करते हैं। थे महापुरुष जिन्होंने 
संसार को उच्च बनाया है सुख ओर आनन्द से नहीं पले थे। 
चरन वे वाल्यकाल में शोक के पलने मे भूले थे। ' 
अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक ऐडिसन का कथन है कि 
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“देवगण” श्पती असीम उदारता भर कृपा से हमारे चार 
ओर बड़ी बड़ी प्रचरड ऑधी उठाया करते है। इसी श्राँधी के 
प्रताप से वह शक्ति काम में आती है जो प्रकाश से घृणा करती- 
है शोर जो जीवन के शान्त भौर अचंचल भाग में हिपी पड़ी 
रहती है | 

प्रकृति जिस मनुष्य का जितना ही विकास करना चाहती 
है, उतनी ही कठिन बाधाएँ उसके भाग में रख देती है । मुगल 
साप्राज्य के प्रवतक सम्राद बाबर को कितनी बाधाओं का 
सामना करना पड़ा | किवनी बार उसके सामने जीवन छृत्यु 
का प्रश्ष उपखित हुआ, कितनी बार उसके सामने पराजय 
की भयहूर मूर्ति श्राकर उपसित हुई, पर प्रकृति की इन सब 
परीक्षाओं में वह संचमात्र भी विचल्ित नहीं हुआ। बाधाओं 
में हमेशा वह सुमेर की तरह अचल रहा। परिणाम इसका: 
क्या हुआ कि, छुगल साम्राज्य के समान विशाल राज्य की नींव 
डालने में वह समर्थ हुआ | 

अंग्रेज़ी के पंसिद्ध लेखक “साइल्स” अपनो “खावलस्वन' 
नामक पुस्तक में लिखते हैं. कि, कठिनाइयों पर विजय पाने के 
प्रयत्ष से ही सफलता उत्पन्न होती है। यदि कठिनाइयों न 
होती तो सफलता ही कोई वस्तु न होती। इसी उद्योग की 
. झावश्यकता से मानव जाति की उन्नति होती है।” 
भैतिक जीवन व्यतीत करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 


अभिलाषा और प्रयत्न के लिए कोई निविप्न वा सुखमय पथ न 


नैतिक जीवन श्श्र 


ज्कझ्ण 


हूँढ़ना चाहिए। कोई भी विना कठिनाइयों से लड़े वा प्रत्यक्ष 
साहस वर्द्धक घस्तुओं से भिड़े, अपनी इच्छा के अनुसार ध्येय 
को प्राप्त नहीं कर सकता । परन्तु यदि उनका उचित रीति से 
विरोध किया जाय तो थे जो श्रसाध्य प्रतीत होती हैं बस्तुतः 
वैसी नहीं रहती और कदाचित्‌ बाधक होने के बदले साधक 
होती है। बाधाओं को काटने के श्रभ्यास के समान शायद 
दूसरा को नहीं होगा | 
सुख मनुष्य फो मझुप्य नहीं पनाता है वल्कि प्रयत्न उसे 

मनु य्यत्व की ओर जे जाता है, इसी प्रकार लुग़मता महुप्य का 
मलुप्य वहीं बवातों प्रत्श्त कठिनाई उसको भतिकता का पाठ 
पढ़ाती है। घिपत्ति मूखों को भड़काती है धुद्धिमान ओर 
परिश्रमी मनुष्यों मे नवीन योग्वता का संचार करती ए । 
अनुयोगियों को अपनो बुद्धि की परीक्षा करने पर बाध्य करती 
है ओर आशलंखिया का परिश्रमी बना देती है। अवाध्य छफ- 
लता और यश भदुप्य को कभी उपयोगों वा झुजी नहीं वना 
सकता । -विपत्तियों को आँधी समुद्र की आधी की भाँति गुप्त 
शक्ति को प्रगट करती है, भौर थांत्ियों की सहनशीलता, धय्पे, 
बुद्धिमानी और दरदर्शिता की परीक्षा करती है। बह महुप्य 
जिस पर सर्वदा सय्ये का प्रकाश रहता है, ज्येष्ठ मास की भूमि 
के समान सूत्र कर भस््र हो जाता है--कठोर और सदर हा 
जाता है। भनुष्यां ने विपत्तियों से हो बढ़े बनने का आधार 
पाया है। दोड़ दोड़ कर जान पहचान वालों से अपने दुर्भाग्य 
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जजल्लाप् 
'की बात ने कहते फिरो, क्योकि लोग भाग्यहीनों से जान पह: 
जान नहीं रखना चाहते । 
एक प्रसिद्ध लेखक का कथन है कि प्रकृति हमारी शक्तियों 
'को प्रकट करने के लिए हमे तिदेयता से सब ओर से दबावेगी। - 
बह हमारा धन हर॒ण कर लेगी। हमारे धमएड को चूर चूर 
कर देगी । हमारे हृदय की उम्रड्ों को नष्ट कर -देगी थश क्षो 
सीढ़ी से हक्केस देगी ओर सहस्नों प्रकार के कष्ट देगी जिससे 
'हम हुद्ध सदाचार अहण कर | पद्धति क्षी इस शक्ति के सम्मुख 
सब वस्तुएं मस्तक नमातो हैं। धन कुछ नहीं, पद कुछ नहीं, 
अश झुछ नहीं, मजुष्यत्व ही सब छुछ है। प्रकृति आनन्द, सुख, 
आराम, कुछ नहीं चाहती, चाहती है केवल मनुष्य । ईश्वर दी 
अगदित शइष्टि में प्रत्येक वस्तु एक ही प्रधान वस्तु की ओर 
ताकती है, मनुष्य हो वह बस्तु है। प्रकृति प्रत्येक पन्ने एर यही 
विचार अंकित करती है। प्रत्येक विरचित धस्तु-के काम में 
इसी की घोषणा करती है। प्रत्येक फूल रे इसी की खुशबू 
तिकलती है, पत्येक तारे में इसी की चमक रहती है। 
इन सब वाक्यों का सार यही निकलता है कि, मलुग्य 
'के मार्ग में आनेदाली वाधाओं के अन्द्र ही रूफलता का दिव्य 
रहस्य छुपा हुआ है। जो लोग उसदिव्य रहस्यको प्राप्त करना 
चाहते हैं उन्हे कभी वाधाओं से न डरता: चाहिएण। वल्द्ि 
उनका उचित उपयोग करता जाहिए। , ... , ' 
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आंत्म-सयप्त ! 


यूनान के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता प्रद्ो का कथन है कि, “प्रथम 
आर सर्वोत्तम जोत मनुष्य के लिए आत्मा पर विजय पाना 
हैं। अपने आपसे विजित होना सब कामों से मिकृष्ठ श्रोर 
लज्ञाजनक है ।” 

2 के मानसिक विकारों में संयम हो उसका सबसे 
वड़ा मित्र ओर प्रलोभन एवं वापतना हो सबसे बड़े शत्रु हैं। 
जिस जाति के अन्दर जिस देश के अन्दर जिस व्यक्ति के 
अलूर वासनाओं के भाव उदुंजलित होकर प्रवाहित होने 
लग जाते है, समझ लोजिए कि उस देश, जाति श्र ब्यक्ति 
का पू पतन अत्यन्त समीप है ! किसो भो देश केइतिहास का 
अध्ययन कीजिए, किसी भी जाति के पतन का अध्ययन 

। कोजिए, आपको मालुम होगा कि पतन होने के पूर्व उसका 
आत्म-लंयम श्रवश्य नष्ट हो गया होगा। हो नहों सकता कि, 
आत्म-संयम युक्त देश भ्रथवा जाति का किसी भो दृष्टि से 
पतन हो जाय | फ 

अंग्रेज़ जाति को देखिए। उनके अन्दर श्रापकों आत्म- 
संयम-को वहुत ऊंची २ भावनाएँ मिलेगी। जिस दृप्िधिन्द से 
वे आत्मसंयम की व्याख्या करते हैं, उसी दृष्टिविन्द से दे 
इसका पालन भी करते है। आप देखंगे जब उनके देश पर 


४ आतय-संयम 
““च्ालाभ्य धरा 


किसी प्रकार को विपत्ति भ्रातो है उस समय सब लोग श्रपनी 
अपनी कुप्रवृत्तियों को एक ओर ताक में रख कर श्राज़ादी के ' 
लिए प्राण का मोह छोड कर रणमेदान में हट पडते है। श्राप 
देसगे कि उनमें से एक श्रेग्रेज़ दूसरे श्रेग्रेत के विरुद् किसी 
विज्ञानीय से मित्र कर उसका अहित ने करेगा। इन्हीं भाव- 
नाओं के कारण आप अंग्रेज़ जाति के इतिहास में कहीं भी 
ग़ुज्ञामो का अन्धकार न देखगे | 

इसके विरुद्ध आप भारत के इतिहास का अध्ययन कीजिए, 
शा से नहीं हज़ारों वर्ष पहले से महाभारत के समय से 
या उससे भी पहले से यह देश आत्मसंयम की भावनांश्रों 
की भूल गया था। भरी समा में द्रोपदी का चीर हरण, राजा 
पिगाद के यहाँ फीचक फे द्वार द्रौपदी का ्रपम्रान श्रादि 
घटनाएँ और कोर्वपाएडव फा युद्ध उस समय के आत्म- 
संयम के पतन के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जब उस समय के उच्च 
श्रेणियों फे श्रादमियों की यह श्रवझा थी तो यह निश्चय है कि 
साधारण जनता में श्ात्मसंयम की भावनाओं का इससे भी 
श्रधिक मोर पतन शोगा | उसके पश्चात्‌ का इतिहास तो श्ौर 
भी भयद्रर है इसका विस्तृत विवरण हम आगे किसी श्रध्याय 
में करेंगे। यहाँ हम इतना ही. बतलाना चाहते है कि, भारत 
वर्ष के पतत होने का मल फारण देश के आत्मसंयम का 
पतन ही है। 

मैतिक जीवन उयतीत करनेवाले प्रत्येक मनुष्य का शत्म- 


प्र 
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संयमी होना श्रत्यन्त आवश्यक है, वत्कि यो कहिए कि 
श्रात्मसंयम का ही दूसरा नाम नोतिमता है। जहाँ तक मनुष्य 
अपनी कुवासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता चहाँ तक 
उसका जीवन नेतिक नहीं कहा जा सकता। यहाँ हम मनुष्य 
की उन थोड़ी सी कुप्रवृत्तियों का विवेचन करते है जिनके फेर 
में पड़ कर मनुष्य अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। 


'इिटआअन्‍_न-पर्ा2+ पाए इपरममममललऊ- पट क3.. 


काम-विकार । 





जिसके फेर मे पड़ कर महावल्ी रावण का ध्वंस हश्ना, 
जिसने वालि के समान वीर का पतन कर डाला, जिसके फेर 
में पड़ कर संसार के बहुत से नवयुवक नए्ट भ्रष्ट हो गये, उस 
विकार पर संयम करना प्रत्येक नवयुवक के लिए क्रितना 
अधिक आवश्यक है यह कहने को ज़रुरत नहीं । 

इस विकार के फेर में पड़ कर नवयुवको की शारीरिक शोर 
आत्मिक शक्ति का नाश हो जाता है। डाकूर |निकोहस का 
कथन है कि “वेचक शाल्न का प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि शर्सर 
का उत्तम रक्त जीवन के तत्त्वों को उत्पन्न करता है। और ये 
सव तख आरोग्य एवं मनुष्य शरीर में वापस जाकर रक्त में 
मिल जाते हैं, और उससे उत्तम से उत्तम मस्तिष्क, झानतस्तु 
और सांस पिड बनाते हैं यही महुष्य का जीवन है। यद्दि ये 


१५३ काम-विकारे 
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प्रत्येक श्रह् भे प्रसारित हो जातेहे तो मनुष्य साहली, बलवान, 
पुरुषार्थी एवं पराकमी बन जाता है। और इसके विपरीत 
उसका दुरुपयोग करने से विषयी और निर्येल वन कर अन्त 
में मृत्यु का शिकार हो जाता है |,.....वीय्य की रंता करने 
सें शारीरिक, मानलिक एवं श्राध्यात्मिक जीवन का विकास 
सुचारु रुप से होता है। जब चीय्ये का व्यय बन्द हो जाता है 
श्रोर वह संचित हो जाता है |तथ प्रकृति उसका उपयोग 
उत्तम मस्तिष्क एवं सशक्त शरोर के बनाने में करती है | 

यह तो डाकृरो दृष्टि से इसका अ्रतुसन्धान हुआ। 
नीति को दृष्टि से भो यह विकार महा भयड्ढर है। नीति में 
कहा है फि-- 

भातृवद्‌ परदारेपु पर्रष्येपु लोट्बत। 
आत्मवत्‌ स्व भूतेपु यः पश्यति स पंडितः | 

हमारे यहाँ पराई स्लो ओर वेश्या सेवन व्यसन के भ्रन्दर 
कहा गया है | शाह्कारों ने खान खान पर ज़ोर दे देकर कहा 
है कि पराई स्लो को माता के समान समभो। सभाज की 
शान्ति इन्हीं नियमों पर निर्धारित है। पर ख्री के सेवन करंने- 
वालों को राज्य की ओर से भी दरंड नियुक्त है। इस प्रकार 
के विकारों के धशोभूत फामियों हो के कारण संसोर और 
समातर में विश्ंखलता उत्पन्न हो जातीं है। इसलिएं प्रत्येक 
नवश्रुवक को चाहिए कि इसं नीच वासना पर संयम कर. 
अपने शरीर की और समाज की शान्ति को रक्षा करे। अब 
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हम उन चन्द उपायों का वर्णन करते है जिनके द्वारा उद्ंंजल 
युवक सहज ही में श्रपने विकारों का संयम कर सकता है | 

(१) प्रति दिन शारीरिक व्यायाम भ्रवश्य करना चाहिए। 
इन्द्रिय निम्नह के लिए. यह व्यायाम चहुत सहायता देता है। 
प्रतिदिन दो तीन बार इतना व्यायाम करना चाहिए कि शरोर 
से पसीना चूने लग जाय। प्राणायाम भो विचलित इच्द्रिया 
को वश में करने का एक अत्युत्तष्ठ साधन है। जब कभी हमारे 
मन में खराव विचार उत्पन्न होने लगे तो उसी समय पद्मासतन 
लगा कर प्राणायाम करना चाहिए जिससे खराब विचार 
एक दम भग जाय। जिनको यह उपाय सुगम न हो उन्हें 
खराब विचारों के आते हे एकद्स शारीरिक व्यायाम शुरू 
कर देना चाहिए। इससे नब्बे सेकड़ा फायदा होता देखा 
गया है। 

इन सब उपायो को सफल करने के लिए प्रथम एवं 
मुख्य शर्ते यही हे कि आत्मसंयम ओर पवित्र जोवन व्यतोत 
करने के लिये मनुष्य के हृदय में प्रवल उत्कर्ठा होनों चाहिए। 
यदि मनुष्य के हृदय में यह उत्कएठा ने हुई तो इसका सफल 
होना दुःसाध्य है। 

(२) हमेशा किसी न किसी काय्य में संलग्न रहना चाहिए 
यह भी एक प्रधान उपाय है। खामी दयानन्द से किसी ने 
पूछा कि “महाराज आपको भी कभी काम विकार सताता है ! 
उन्होने उत्तर दिया कि में हमेशा किसी .न किसी काय्ये में 


!२६ ' काम्न-विकार 
“मकान 


संलग्न रहता हैं। काम विकार के लिए मेरे हृदय में कमो अच 
काश ही नहीं रहता। 

(३ ) पवित्र जीधन व्यतीत करने के शुभ' विचार और 
उससे हानेवालो श्रात्मोन्नत्ति तथा शारीरिक सोन्दय्य की वृद्धि 
पर एक साथ विचार करो। काशी श्रोर हरिद्वार मे मिलसे 
वाले कितने ही साधुओं फो देखने से विश्वास होगा कि, अहा- 
उग्ये और पवित्नता के प्रताप से वृद्धावजा में भी शारीरिक 
सीन्दय्य फिस प्रकार खिर रह सकता है । 

(४ ) यह शरोर प्रभु का पवित्र मन्द्रि हे इस कारण 
मेरा कर्तव्य है कि में उस मन्दिर को हमेशा पवित्र भौर शुद्ध 
रफ्खूँ। ऐसे विचार हमेशा शरोर के अन्दर रखने से श्रपवित्र 
विचार दूर रहते हैं। सेर्टपाल पापियों को सम्बोधन' करके 
कहता है क्ि--'क्या तुम नहीं जानते कि, तुम ईश्वर के पवित्र 
मन्दिर हो, उसका अंश तुममे विराजमान है यदि कोई मनुष्य 
प्रभु फे मन्दिर को अ्रपवित्र करेगा तो वे उसका नाश करेंगे, 
प्योकि प्रभुका मन्दिर पवित्र है ओर वह तुम्हारी देह है।” 

(५ ) कामविकार को दुर करने का रामबाण उपाय 
विशुद्ध प्रेम है । जब मन हुए विचारों की ओर आकर्षित होता 
हो उस समय उसके सम्मुख ऐसा प्रवल आकर्षक पदार्थ 
रखना चाहिए, जिससे वह उसी की शोर आकर्षित होने लग 
जाय | जब मनुष्य के हृदय में प्रभु के प्रति पवित्र प्रेम उत्पन्न 
हो जायगा तब वह आपही श्राप इस छणिक लालसा को 
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ओर जाने से रुक जायगा | जवतक हृदय को खींचकर अपनी 
ओर करनेवाल्ली वस्तुएं उसकी ओर न रक्‍्खी जायेगी, तव 
तक वह अ्रधम श्रोर छुद्र धस्तुओं में लिप रहेगा। प्रभु प्रेम 
का प्याला पिलाए पश्चात्‌ उसके हुगुंग सहूण हो जायेंगे। 


(६) अपने दास्पत्य प्रेम का खाल करो । जिस सुशील 
ओर खुशिक्षित कन्या के साथ आपने प्रतिज्ञापूर्वक सम्बन्ध 
किया है जिसका हाथ अपने हाथ में लेकर घर्म के सम्मुख 
आपने कसम [खाई है उसके साथ विश्वासधात कर पराई 
ह्लिको धम्मे भ्रष्ट करने का आपको फ्या श्रधिकार है? आपको 
बया अधिकार है कि अपनी ख्री के रुतीत्य दा तो आप इतवा 
साल रक्‍्ख और अपने चरित्र का आप कुछ भाव न रखे । 
याद रखिए इस प्रकार के हृत्य से आप ईश्वर के, समाज के, 


ओर एक निरषोध बालिका के, सम्मुख भयडुर अपराधी 
प्रमाणित होंगे। 


उपरोक्त बातों का शुद्ध हृदय से वार २ चिंतवन करने से 
बहुत सम्भव है कि, श्राप इस भयहूुर विकार पर शासन 
कर सके। 
' कितने ही लोगे का यह विश्वास है कि गृहसयाश्रम में ब्रहम- 
चय्यका पालन करना असम्भव- और अयोग्य है। मानो 
गहसाश्रम फेवल विषय भोग के ही लिए बना है। जिस देश में 
अहस्य धर्म के प्रवतेक तमाम इच्धियों का निग्रह करनेवाले 


१३१ काम-विकार 


नया 

ऋषिमुनि हुए है उसी देश में विषय वासना का ऐसा अन्धा 
घुल्य दृश्य देख कर किसे खेद न होगा । 

ग्रह जीवन तभी सधा आनन्दमय हो सकता है जब हम 
काम थी/ और विपय वासना को अपने वश में कर ले। पश् 
वरृत्ति का पोषण यह कोई ग्रहस्य धम्मे नहीं है। इसका विचार 
हमे सतीसावित्री के पिता के व्यवहार से स्पष्ट हो जायगा। 

“प्रजोत्पत्ति के लिए उसने तीव्र नियमों का तथा त्रह्मच्य 
का पालन क्रिया। और खाने पीने से नियमित हो इल्द्रिय 
निम्नद आरम्भ किया ।' 

इसो का नाम है वास्तविक प्रहसाश्रम । प्रजोत्पत्ति करने- 
वाले के मस्तक पर उसका कितना भारी उत्तरदायित्व हैं उस 
पर विचार कीजिए। उसके प्रति उद्ालीन होने से कैला भय- 
दुर परिणाम होता है उसका अनुमान करो। जो मनुष्य श्रपनी 
वृत्तियों को नहीं रोक सकता, जो इच्द्रियों को वश करने मे 
श्रसमर्थ है, जो हमेशा विषय वासना में लिप्त रहता है, भले 
हुरे की जिसे पहचान नहीं उसमें और पश्म में क्या अन्तर ! 

यदि श्राप देश के अन्दर बढ़ते हुए व्यभिचार श्रीर 
वैश्याओं की संख्या को रोकना चाहते हैं, यदि आप खुले 
बाजार में नष्ट होती हुई श्रायमहिलाओ की लज्ञा की बचाना 
चाहते है तो ग्रापका फर्त्॑व्य है. कि आप इस पुरय भूमि पर 
खुद संथम फरे, और दूसरों को भी ऐसो करने का उपदेश दें। 
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को 
क्रोध 


क्रोध मुप्य के जीवन का प्रधान शत्रु है। महाभारत में 
द्रौपदी को युधिष्टिर सम्बोधित करके कहते हैं कि “इस जनत 
में क्रोध बिनाश का मूल है। क्रोध फे वश में होकर मनुष्य 
भले और सम्माननीय लोगों का तिरस्कार करने लग जाता 
है। समस्त मानुपिक आचरण का भान वह भूल जता हैं। 
इस संसार में फौन सा ऐसा दुष्ट फाय्ये ह जिसे क्राधान्य 
मनुष्य नहीं कर सकता । जीवित रहने योग्य निर्दोष मनुष्या 
का वह विनाश कर डालता है श्रोर मरण समान अक्रमेंएय 
मु प्यों का आदर | कोध के वश मनुष्य हिंछा भी करता है। 
क्रोधास्ध मनुष्य काय्ये का वास्तविक रुप नहीं पहचाद 
सकता । ओर अपने कर्तव्य और मर्यादा का शान भूल जाता है। ” 
( वनप्े ) २६--३७६ 


बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक अभ्विनोकुमार दत्त लिखते है 
कि “क्रोध मावव जाति का कट्टर शत्रु हे। क्योंकि वह महुप्य 
के गुणों को वए कर डाज्ञता है। जिन जिन अमानुपों भ्रत्या- 
चारो के कारण यह डुनिया नरक बन गई है उनका मूल 
कारण क्रोध है। क्रोध के कारण भनुष्य का सुन्दर से सुन्दर 
मुखमण्डल भयावक हो जाता है। श्रॉज गरम लोहे की तरह 
धधकने लगती है। सार यह कि मुखमणएडल झपनी खाभाविक 


१३9 क्रोध 
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भव्यता को होड़ कर अमानुषो रुप घारण फर लेता है । क्रोध 
के फारण मनुष्य का भयड्भर नेतिक पतन हो जाता है। 

मज़बूत दिल पाले मनुष्य कभी क्रोध के बशीभूत वहीं 
होते। क्योंकि क्रोध मानसिक निर्वलता का चिन्ह है। दर 
दर्शी मनुष्यों को जिन्हें तेजखी ओर श्रात्मदर्शी कहते हैँ कमी 
क्रोध नहीं होता । नेतिक जोवब व्यतीत करनेवाले भनुप्य को 
हमेशा इस भयद्गर पृक्ति पर श्रधिकार रखता चाहिए, 
अब हम क्रोध पर संयम करनेवाले कुछ उपायों का वर्सुन 
करते हैं । 

(१) वाइविल में एक खात पर कहा है कि “अपनी 
करोधाबसा में कभी सस्ये को अस्त मत होने दो ।” वास्तव में 
यह वाक्य क्रोध पर संयम करने को एक अ्रमोष्ठ ओषधि है । 
जो जिसस्‌ क्राइएने एक खान पर कहा है कि जिल समय तू 
चैददी पर प्रार्थना करने के लिए आबे, उस समय यदि तुझे 
किसी ऐसे मनुष्य का रण हो जाय जिससे तेरों अववन 
है तो तू एक दम आार्थना को रोक दे »७र पहले उसके पास 
जाकर अपने मन को मिमेत्र कर डाल | 

इस प्रकार करने से आपका क्राध कभी चिरणायी नहीं 
रह सकता | 

(२) किसी व्यक्ति पर यदि तुम्हे भयडूर क्रोध शआवे 
और उसे तावड़ तोड़ द्रड देने की इच्छा हो तो ठहर जाओ | 
'एहावक ठहर जाओ जहाँतक तुम्हारा क्रोध पूर्ण रुपेण 
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शान्त न हो जाय। शान्त होने पर सिर चित्त होकर विचार 

करो । ऐसा करने से कई व्यक्ति अपनी भूलो पर पछताए हैं। 
(३ ) क्रोध शमन हुए पश्चात्‌ श्रपी भूल खोकार कर 

जिस पर क्रोध क्रिया हो उससे क्षमा प्राथना करो, इस उपाय 


से भी इस वृत्ति पर शासन किया जा सकता है । क्योंकि ऐसा 
करने से आत्मशिक्षण की श्रादत पड़ जाती हे । 


(४ ) क्रोधो मनुष्य को चाहिए कि जिस समय उस पर 
क्रोध का पाया चढ़े उस समय तत्कांत ही वह अपना चेहरा 
दर्पण मे देखे। ऐला करने से अपनी भयद्वर आकृति को देख 
कर वह खयं लज्ञित हो जायगा। 


इनके श्रतिरिक्त ओर भी कई ऐसे उपाय हैं जो क्रोध 
को शान्त करने भें सहायता देते हैं। जिस समय क्राधः 
का उत्ताप शरोर में चढ़ रहा हो उस समय बुद्धिमाह 
मनुष्य को इन्हीं मे से किसी उपाय का अ्रवत्ृम्बत कर शान्तः 
होना चाहिए । 


उपरोक्त कृधन से हमारा यह मतलब नहीं है कि ग्रहस्थ 
मनृष्य को इस बृत्ति को वित्कुल ही नष्ट कर देना चाहिए। 
नहीं व्यवहार काएड मे इस बृत्ति की आावश्यकता' होती है, 
दिना इसके व्यवहार चल नहीं सकता | हमारा मतलब इतना 
ही है कि प्रत्येक मनु प्य को अपने हृदय से इसकी भीषणता 
को निकाल देना चाहिए। इस प्रवृत्ति में जो श्रनिष्ट कारक 
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तत्त्व मिला हुआ है उसे अलग कर देता चाहिए। इसके लिए 
हमारे शास्रों में एक बड़ा ही श्रच्छा उदाहरण दिया है। . 


एक समय नारद ऋषि अपनी वीणा बजाते हुए वेहुंठ में 
जा रहे थे, मार्ग में उन्हें एक सर्प मिला | उसने उनसे पूछा कि, 
महाराज ! झुसे मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्ल करना चाहिए। 
नारद ने उत्तर दिया कि, किसी जानवर को सताया भत कर, 
सर्प ने उसी दिन से उनको शिक्षा प्रहण की | किसी भी जीव 
को उसने नहीं सताया। पास रहने वाले फितने ही जंगली 
लड़कों को यह वात विदित हुईं, तो वे उसे बिल्कुल निर्भय 
होकर सताने हे । मेंडक उसके पास आकर उसकी हँसी 
करने लगे, पर उसने सव कष्ट शान्तिपूवंक सहे। कुछ समय 
पश्चात्‌ उसी रास्ते से फिर नार ऋषि निकले । तो उस सर्प 
ने टुःखों होकर कहा, महाराज ! देखिए मेरो क्या दशा हो 
रही है मैं तो विलकुत्ञ मृत प्राय हो रहा हैं। चुद्र मेंडक मुझे 
पोड़ा पहुँचाते हैं। इस प्रकार कैसे निर्वाह हो सकता है। यह 
सुनकर नारद ऋषि ने कहा--/अरे मूर्ख | मेंने तुझे लताने फे 
लिए मना किया था या फ़ुफकार मारने के लिए। दोप सताने 
में है न कि फूफ़कार मारने में ।” इसके पश्चात जब लड़के श्रौर 
मेंडक उसके पास श्ये तो बह जोर से फ़ुफ़कार भार कर उन 
पर दोड़ा, जिससे वे सव हड़ बड़ा कर भाग गये, और फिर 
कभी. उसके पास श्राने तक का नाम नहीं लिया ।. इसी प्रकार 
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यद्यपि इस संसार में काटने की. श्रावश्यकता नहीं पर तो भी 
फुफकार मारने की ज़रूर आवश्यकता है । 


फीलउममंबमाकासा कपल; विरमिफ़क 


अहकर 

महुष्य की कुप्रवृत्तियों में अहड्ार सबसे श्रधिक भयहूर 
है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मनुष्य जीवन की उत्हाष् 
अब में भी उसके साथ चला करती है। निहए भ्रेणी के मनुष्य 
से लेकर उत्हाष्ट श्रेणी के तपखी तक में न्यूवाधिक रुप से यह 
प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रोर दूसरी कुप्रवृत्तियाँ जैसे काम, 
क्रोध भ्रादि तपस्था की एक साधारण श्रवणा में नष्ट हो जाती 
है। पर भ्रहद्वार एक ऐसी प्रवृत्ति है जो उत्कृष्ट तपस्या तक 
भी महुप्य के साथ चलो जाती है, मनुष्य हृदयकी इस भयहूर 
परतृत्ति का वणुन फ्रान्स के प्रसिद्ध लेखक “झमारोल फ्रान्स” 
ने अपने “थायस”# नामक उपन्यास में बहुत ही उत्तम ढ़ 
से किया है | 


ऊंचे से उँचे दाशंनिकों भे, प्रसिद्ध विज्ञान शाखिधों भें और 
प्रथम श्रेणी के कवियों में भी इस प्रवृत्ति का कुछ न कुछ 





आभास अवश्य पाया जाता है। मनुष्य को यह खाभाविक 
का 2 33... अवललअल जलन मशक्कत विस 


' नोद/--थाय” उपन्यास का हिन्दी अबुवाद भी "अहद्वार” के 
नाम से निकल घुका है--ठेसक 
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प्रवृत्ति है.कि जो कुछ भी वह श्रच्छा या जगत हित का, काय्ये 
करता है श्रोर उसमे सफलता हो जाती है तो उसके लिए 
उसके हृदय में श्रवश्य कुछ न कुठ थरहंभाव का उदय हो जाता 
है। कुछ असाधारण प्रतिभाशाल्री महापुरुषों को छोड़कर 
ज्ञगत के प्रायः सभी प्राणियों में अ्रहंभाव को यह प्रवृत्ति जाप्रत 
हो जाती है। काम ओर क्रोध पर विजय प्राप्त करमेवाले उदा- 
हरण जगत में मित्र सकते है--ओऔर काफी तादाद में मिल सकते 
हैं, पर अहंभाव पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुषों के बहुत 
ही कम नाम संसार के इतिहास में मिलेंगे । 

. श्हंकार का उत्पन्न होता यद्यपि मनुष्य हृदय की खाभा- 
विक प्रवृत्ति है, तथापि यदि दुक्मदृष्टि से रेखा जाय तो 
अहजार करने योग्य कोई बात उसके जीवन में नहीं पाई जाती 
है | संसार के सब बड़े बड़े दर्शन शास्रियों, विशान शाख्रियों 
ओऔर अन्य विद्वानों को सम्बोधित करते हुए एक लेखक 
कहते हैः-- 

.._+ऐ परिडत | तू श्रपने शान का पयों अभिमान करता है! 
क्या तू बतला सकता है क्लि तू कोन है? कहाँ से आया है! 
कहाँ जायगा ? तू पतला सकता है कि (धात्मा क्या वस्तु है? | 
इतना भी नहीं, क्या तू यह भी वतला सकता है कि तेरा एक 
दिन्दु किन किन तत्त्तों से बना हुआ है !” 

४ए विज्ञान की डींग मारने वाले विज्ञान शाख्री! पतला तो 
सहो यह रेतो का कण कहाँ से श्राया.है ओर किस पस्तु से 
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बना हुआ है? लोह चुम्मक लोहे का आकर्षण कर लेता हे 
इसका क्या कारण है !” ह 


“पे धर्म गुरु | तू अपनी ्वाव और शक्ति की इतनी डींग 
मारता है | पर ज़रा अताकरण में देख कि तू कितना 
पोला है! तेरा उपदेश श्रोर ज्ञाव केसा दास्मिक शोर हास्य 
जनक है” 


“ओ बरिष्ट व्ययाधीश ! तुझे भाग्यवशात्‌ प्राप्त हुई इस 
एदवी का बड़ा अ्भिमान है पर ज़रा देख कि जिन्हें तू अपने 
से छोटा समझ कर तिरस्कार करता है वे क्रितने ही विपयों 
में तुझसे आगे बढ़े हुए हैं। तू प्रतिदिन इतने लोगों की अर्जियो 
का इन्साफ़ करता है पर जरा एकात्त में जा, ईश्वर का ताम 
लेकर अपनी वात्तविकता का निरीक्षण कर कि तेरे में कितना 
जान कितनी विचार शक्ति, ओर कितना प्रामाणिकपन है। 
जिस शान, चुद्धिमता और न्याय के साथ तू दूसरों के ऋगड़ों 
का फैसला करता है उसी ज्ञाव और बुद्धिमता के साध तू 
अपने लाभ में गति पहुँचा सकता है और जिसश्ञान, बुद्धिमता 
ओर प्राम्नाणिकपन को तू अपना समझता है क्या वे वास्तविक 
रुप मे तेरे ही है! 

वास्तव में देखा जाय तो महुष्य का वल्न श्रति छुद्र और 
फणु-अंगुर है। जो कुछ हम सोचते है वह हमेशा सफ़्त नहीं 
होता। जिन शक्तियों का मनुष्य अप्रिमान रखता है वे भी 
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० 
कणखायी है। बहुत सो मानवी झ्राशाएँ कोई ने कोई श्राक- 
स्मिक घटना घट जाने से एक दम धूल में मिल जाती हैं । 

नेतिक जोबन व्यतीत करनेपाते प्रत्येक व्यक्ति को इस 
वात का श्रम्िमान फदापि ने होना चाहिए कि, में श्रपना 
जीवन उन्नत बना रहा हूँ फ्योकि इसमें श्रहंकार की कोई बात 
हो नहीं है बद उससे अधिक कुछ नहीं कर रहा है जो उसे 
करना चाहिए | 

लगडन की पातियामेरट के एक मेम्बर थे। एक दिन थे 
काय्यवशात्‌ कहीं बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने 
देखा कि, एक गरोव आदमी कीचड़ में फेसा हुआ है, बह 
निकलने के लिए छुदपटा रह है पर निकत्न नहीं सकता। 
पचा्सों तमाशवान उसके थ्रास पास जड़े हुए हैं मगर कोई 
उसे मिकालने का साहस नह कर रहा है। इस दृश्य को 
देख कर वे झट उस व्यक्ति की ओर बढ़े ओर बड़ी कठिनाई 
सें पूर्ण शक्ति लगा कर उसे निक्राल बाहर किया। वह व्यक्ति 
सेकड़ों आशीर्धांद देता हुआ वहाँ से चला गया। इस ऊहा- 
पोह में इन महाशय के कपड़े भी खराब हो गये । घर जाकर 
' उन्होंने कपड़े ददले ओर तथ वे पालियामेए्ट में गये। इधर 
संवाददाताओं के द्वारा देनिकपन्ों भें यह खबर पहुँची ओर 
बड़े बड़े अक्षरों में बह उसी दिन प्रकाशित हुई। इस 
समाचार को उनके मित्रो ने भी पढ़ा वे उसी सम्रय बधाई 
देने के लिए वहाँ पहुँचे। बहाँ जाकर उन्होंने!कहा महाशय |! 
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जता 
आपने इस घटना का हमारे श्रागे जिक्र तक नहीं किया। 
प्रत्युत्तर में उन्होंने कह्ा--“मित्र यह कोई एसो घटना न थी 
जिसका में आपके सम्मुख जिक्र करता। मैंने परोपकार को 
भावना से प्रेरित होकर यह काव्ये नहीं क्रिया वल्किउस गरोव 
को तकलोफ से मेरे हृदय में जो दुःख हुआ उसो को शान्ति 
के लिए मेंने यह काय्ये किया। इसमें परमार्थ को कोई बात 
नहीं, यह तो आत्मिक खाथ्थ था।' 

उपरोक्त उदाहरण प्रत्येक नतिक-जीवन व्यतीत करनेवाले 
के लिए आदशेमय हो सकता है। हम नेतिक-जीवन व्यतीत 
इसलिए नहीं करते है कि, इससे संसार का उपकार हो, हम 
केवल इसीलिए अपने जीवन को नेतिक वनाना चाहते है कि' 
यहो जीवन का वास्तविक रुप है। इसी से श्रात्मा को शान्ति 
मित्र सकती है। इससे सामाजिक खार्थ की अ्रपेक्षा श्रात्मिक 
खाथ हो अ्धि+ सिद्ध होता है। सामाजिक खार्ध तो इसका 

: धरिशाम है।इस प्रकार को भावना रखने से मनुष्य को 

अहं भावना वहुत कुछ नष्ट हो जाती है। 

जब तक भनष्य के हृदय में श्रहंकार को भावनाओं का 
समावेश रहता है वहाँ तक वह कभी उन्नत नहीं हो सकता। 

एक मुसलमान फ़कोर कहता हे कि, "जब ईश्वर मेरे हृदय 
में आते है तव मेरा अह्ञार निकल जाता है और जब अहद्भार 
का प्रवेश होता है तव ईश्वर बाहर निकल जाता है । इस नियम 
को में वत्तीस वर्ष से वरावर देख रहा हैँ । ज्यों ज्यों में प्वर 
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को और ओर से बुलाता हैं त्यो त्यों थे भौर भी जोर से उत्तर 
देते है कि हमारे दोनों के| लिए शान नहीं हम दोनों में से 
एक को वाहर निकालना ही पंड़ेगा। या।तो तू नहीं या 
में नहीं। | 
के श्राधुनिकर कवि उस अवला का बुत करते हुए 
लिखते है ।-- 
मे समप्ता था कहीं भी कुछ पता तेरा नहीं । 
आज़ “श्र” तू मिला तो अब पता मेरा नहीं ॥ 
एक श्र लेखक लिक्षता है कि--ऐ मेरे यार ! गर तेरी 
याद में मुझे मेरे याद रही तो तेरी याद में कसर है।” मत- 
लव यह कि जहाँ तक श्रहंभाव का सयाल रहता है वहाँ तक 
वह सी उन्नति नहीं कर सकता | 
वा के 
ईर्पा भी मनष्य का एक खाभाविक हुगुंण है इसके फारण 
मनप्य फी कई सत्मवृत्तिय नष्ट हो जाती है । ईर्पा की प्रवृत्ति 
निन्नाद्ित उपायों से नष्ट की जा सकती है | 
(१) बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक भी भ्रश्विनीकुमारदृत्त 
लिखते हैं कि ईर्पा का सर्वोत्तम उपाय प्रेम हे। क्ोक्ति जिस 
मनष्य को हम उद्ये हृदय से चाहते हैँ उसके प्रति ईर्षा 


होता श्रसम्भव है। इसलिए जिस भनुष्य के प्रति - हमारो-ईैपा 
& 





वैतिक जीवन धर 


हो, उसके गुणों का मनव करना चाहिए, जिससे उस पर 
हमारा खाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाय । ज्यों ज्यों प्रेम का ज्षेत्र 
विस्वीण होता जायगा त्यों २ रैपा कम होगी । 

(२) पषित्र और शुद्ध चरित्र होने के लिए जो श्रपने 
अन्त; करण से यत्ने करता है उसको कभी दूसरे के प्रति ई्प 
नहीं हो सकती | प्योडि जो कुछ अच्छा होता है उसकी रुप 
करने से प्रकृति के कार्यों का समर्थन होता है। जिस भरपृष्य 
को सच्चे दिल्ल से उन्नति करने की इच्छा हो उसे अपने चरित्र 
में जहाँ तहाँ से सहुण हूँढ़ कर बढ़ाने चाहिए, इससे उसकी 
दृष्टि को दूसरे के दोष अवलोकन करने का समय ही नहीं 
मित्र सकता । 

इषां के परिणाम अत्यन्त भयडुर होते हैं। ईर्पालु मनुष्य के 
मन की खिति अत्यन्त दयाज़नक होती है। जिस धस्तु से 
मनुष्य को आंननन्‍्द्‌ मित्रता है उसी को देखने और जानने से 
उसे बड़ा ही उद्देग होता है। ऐसा कौन भाग्यहीन मलुप्य 
होगा जिसे किसी मनुष्य को सुन्दरता, सुख, शौर्य श्रादि 
देखकर आतनन्‍्द्‌ न होता हो पर हैर्षालु मनुष्य को ये सब 
वस्तुएं दुःख की देने वाली ही होती हैं। ईा के भयहुर चडमे 
से जगत को सुन्दर पस्तुएँ भी कुत्सित हो जाती हैं। मनुष्य 
के अंतःकरण का सौन्दर्य भी--जिसे देख कर श्रात्मा पुलकित 
हो जाती है-ईषालु भरुष्य के दु/ख का कारण हो जाती हैं। 
जिस अध्दापुरुष का चितवन करने में ही हजासे आत्माएँ 
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(मी 
अपना अहोभाग्य समभती हैं उसी के गुणों का भ्रदण-करने 
रपालु का हृदय छिद जाता है। 
लाडे बेकन ने एक खान पर कहा है कि जिस भलुष्य मे 
अपने कुछ भी गुण नहीं होते पही मनुष्य दूसरों के गुणों को 
देख कर ईर्पा करता है। प्योकि मनुष्य के मन का सभाव ही 
यह है कि धह अपने गुणों पर श्रोर दूसरों के दोषों पर दृष्टि 
रखता है) यह खाभाविक है कि जब हम में गुण नहीं होगे 
तो हमारों निगाह दूसरों के दोषों पर ही पड़ेगी। दूसरों फे 
शुर्यो को सम्पादव करने की जिस मनुष्य में शक्ति नहीं, वही 
' भर्ुष्य दूसरों फे गुणों को छिपा कर उसकी समानता करना 
चाहता है | ' 
जिस मनुष्य का अमूल्य समय दूसरों के दोषों को हूँढ़ने 
ही में व्यतीत होता है, जो मनुष्य हर किसी के ऊँचे चरित्र में 
भी अपूर्णता को ही ढूँढा करता है, उस मनुष्य के हुशखों का 
विचार करते ही कलेजा कॉप उठता है। फ्योकि उस भनठुप्य 
को सहदय से सहदय मित्रों में भी दोप ही दोप दृष्टिगोचर 
होते हैं। जितना श्रसर शरीर पर घिप फा होता है उतना ही 
असर मन्र पर ईर्पा का होता है। रैपालु मन सदा एक श्रप्रत्यक्त 
श्रप्मि में जला करता है। ईर्पालु मनुष्य का शरीर भी तन्दुरुस्त 
नहों रहता । उसका मत्तलिष्फ खोखला हो जाता हे ओर मत 
तिर्वल। उसका सारा आनन्द नए्ट भ्रष्ट हो जाता है | 
इस दुगुंण से सत्पथगामी मनुष्य को. हमेशा दर रहना. 
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5 गएट टशाएआ 

चाहिए। इसका सबसे बढ़ कर उपाय यहीं है कि मलुष्य 

अपना सार समय सदुगुणों के चिन्तन में ही व्यतीत करे। 

दूसरों के दुगेणों का ध्यान करने के लिए वह श्रपने कालक्रर 


मे समय ही न स्खे। 


!७५ शत्म-निरीक्षण 


“ज््ल्दान 
( १० ). 
आंत्म-निरीक्षण 


मनुष्य यदि सदाचार मे श्रपता जीवन ध्यतीत करना चाहे 
तो उसे चाहिए कि चह प्रति दिन अपने नित्य हृत्यों की एक 
सची वनावे। उस छूची फे श्रन्द्र अपने देनिक रृत्यों का संक्षिप् 
विवग्णु लिख देना चाहिए। जिससे उसे हमेशा यद मानृम 
होता रहे कि मुझे क्या करना चाहिए ओर में क्या कर रहा 
हैं। इस पद्धति को संत्तिप्त में भात्म-निरोज्षण फह सकते है। 
झात्म-निर्यक्षण से मनुष्य फी श्रपने चरित्र-विकांस में धहुत 
सहायता मिलती है। यदि कोई बुरा कृत्य उससे सम्पादित 
हो जाय भ्रीर वह उप्त सची में उसके दृष्टिगत होता रहे तो 
यह निश्चय है कि उस हृत्य के लिए उसे हमेशा पश्चाताप होता 
रेगा। प्रौर यह पश्चाताप की श्रप्मि ऐसी है कि, जिसमें तप 
कर मनुष्य विनकुल शुद्ध हो जाता है । आत्म-निरीक्षण की 
इस शैली से कई इ्गुणियं फे, हुर्गु नष्ट होते देखे गये हैं। 
यदि भनुष्य साल भर के अन्त मे अपने गत क्रत्यों की उुची 
देखे तो निश्चय है कि उसकी श्रात्मा कॉप उठेगी। 

प्रेन्जमिन प्रोडुलिंन नामक विद्वान हमेशा इस प्रकार की 
सूची रखता था। वह अपने देतिक कार्यों को हमेशा उस 
सूची में दज कर लेता था। उसकी सूची की प्रति तकत हम 
इस स्थान पर दे देना उचित समभते है ।-- 
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केजमिन प्रेंकलिन की कारय-प्रणाली । 

बिस्तर से उठना 

नित्य फे काय्ये समाप्त 

कर इशोपासना करना 

काय्ये नियत करना 


खाध्याय प्रातः का भोजन 








प्रातकाल 
पक्ष-शआज मे क्या 


खाध्याय | श्रपव्यय का 
हिसाव जॉचना 
टुपहर का भोजन 


सब वस्तुएँ अपने २ थान 
पर रखना | 
सायंकाल का भोजन। गाना 
बजाता 
आमोद प्रमोद वार्तांलाप 
मन के कतव्यों पर अपने 
| ; आपकी जाँच 
रात्रि. [ १०-४8 | निद्रा 











१७४७ आत्म-निरोत्तण 


प्रंकलिन का आत्म-निरीक्षण । 


नाम गुण द रवि | सोम मंगल बच गुरु | शुक्र श्ति 
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'भ्यायपरायणुता 


खिरता औोर 
तितित्ञा 


इत्दरियदमन ५९ क्‍ 
विनय । 

-. फ्रेडलिन को जिस दिन अपने किसी भी कर्तव्य में खामी 
मालूम होती, तुरन्त उस कर्तव्य के खाने में वह उसी समय 


कपट का न होना । ४ ह 














तेतिक श्र: 
हक 


» )का चिन्ह बना देता था। भास के अ्रन्त में वह इस 
तालिका का हिसाव तगाता ओर जितश॒ण में जो ध्रुटि दिसलाई 
देती उसे पूरी करने को कोशिश करता था | 

प्रत्येक सदाचारो ब्यक्ति फो फ्रेकलिन के इस हृत्य से सह्दा- 
यता लेना चाहिए। इस प्रकार का भ्रात्म-निरोक्षण करते रहने 
से मनुष्य ्रपनी व्रुटियों को सहज ही में दूर कर सकता है। 

काम, कोच, अहृद्वार आदि के अतिरिक्त महुप्य सभाव में 
ओर भी कई ऐसी कुपनृत्तियों हैं जो उसकी लद्विवेकबुद्धि 
को नष्ट करने मे सहायता देती रहतों ह। जैसे डट्इलता, 
वाचालता, लोकभय, संसारिक्ष चिन्ता, धार्मिक्त आ्राड्म्यर, 
आदि। इन सब विपयो पर अलग * विवेचत ऋरना इस 
लघुकाय अन्ध में अ्रसम्भव है। प्रायः लव लोग मनुप्य को 
इन दुर्वलताओं को जानते हैं। इस स्थान पर श्रव॒ हम क्रेवल 
एक विपय पर थोड़ा सा विवेचन करेंगे। झ्ोडि, इसके कारण 
हमारे देश शोर धम्मे का वहुत नाश हो गया है। इसके कारण 
हम लोग वास्तविकता से बहुत दूर जा पड़े हैं। यह विषय 
धार्मिक आडस्वर है। 


( ११ ) 
धाम्मिक-आउस्पर 
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यह रोग भारत के हिल्दूप्माज को बहुत हो धुरो तरह 
से लगा है। हमारा आचारशात्र इतना अधिक जो और 


१४६ धामिक-शआडउस्पेर 


प्रष्ट हो गया.है कि वह हम लोगों के किसी भी. उपयोग में नहीं 
आ सकता। फिर भी हम.लोग उसके पीछे इस प्रकार हाथ 
धोकर पड़े हैं जैसे सहन-शक्ति-विहीव व्यक्ति अपने उस अह के 
पीछे पड़ा रहता है जो बिलकुल सड़ गया हो | जिसके, दुरुस्त 
होने की रत्तीभर भी आशा नहीं है, यही नहीं बल्कि उस अह 
के प्रताप से सारे शरीर में विष बढ़. रहा है। उस श्रह को न 
कटवाने से सारे शरीर की हवानि हो रही है, पर फिर भी 
भोहवश इसलिए कि, उसके कटने से तकलीफ होगी, बह 
उस अड़ को नहीं कटवाता। परिणाम उसका यह होता है 
कि इस अद्भ का विष सारे शर्णर में व्याप्त हो जाता हेओर 
अन्त में वह महुप्यवहुत ही शीघ्र मृत्यु का मेहमान हो जाता है। 
. यही दशा हमारे आधुनिक झ्रचार-शात्् की हो रही है। 
, हम जानते हैं कि हमारे ऋषि-मुनि भी इस बात को कह-गये हैं 
कि, देश, काल ओर परिस्थिति के अतुसार व्यवहारिक धर्म 
मे परिवर्तन होता रहता है। जो जाति परिस्थिति के अतुलार 
'अपने आचार मे परिवर्तन नहीं करती बह कभी जिन्दा नहीं 
रह सकती। समय २ की धार्मिक क्रान्तियों इस बात की 
साक्तौरुप है। इतना जांनते हुए भी मोहबश हम परिखिति के 
श्र८ सार उसमे परिवर्तन करने को तैय्यार नहीं। और यही 
कारण है कि आज हिन्दू जाति दिन प्रति दिन हर एक बाजूसे 
सड़ती जा रही है। . 
' हम ह्ोग हमारे पूर्वजों का अ्रछुकरण करते हैं।-दे लोग 
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न्स्ह्लान 
प्रति दिन स्वान-सस्ध्या करते थे, हम भी करते है । थे: 
लोग तिलक छापा लगाते थे हम भी लगाते है। वे लोग यहा- 
पबीत लेते थे, हम भो लेते हैँ। वे लोग हुवाद्वत का पूरा ध्यान 
रखते थे, हम भी रखते हैं। थे लोग मन्दिर में मूर्तियों का 
'रंगार और उनकी पूजा करते थे, हम भी करते हैं। थे लोग 
विवाह शादी करते थे, हम भी करते द। जैसा थे लोग करते थे 
पैसा हम भी करते है. । 
वह तो हम सब करते है। हम श्पने शोर को उतना ही 
शुद्ध रखते हैं जितना थे रखते थे। पर वे लोग शरोर के साथ 
आत्मा का जो साम्य कर देते थे, उसी को हम भूल गये हैं।. 
आचारशाञ्न की मृतकदेह को हम कन्ध्रे पर उठाए २ अपने 
पूवेज़ो के नाम को बदनाम करते हुए संसार में नोटिसवाजी 
करते श्रवश्य हैं पर उसके साथ हम यह नहीं जानते कि, थे. 
जिस आवारणशास्र को पालते थे वह शात्र और उनका 
श्राचार सजीव था, श्रोर हम जिस आचार के पोछे पड़े हैं यह 
मुर्दा है, इसका जीवन नए्ट हुए बहुत दिन हो घुके है। जिस 
दिन से इसका जोवन नष्ट हुआ, उस्ो दिन से भारत के. 
अधःपतन के इतिहास का आरम्स है। श्रव तो इस मुर्दा ठठरी 
से बदवू विकलने लग गई है। अ्रव तो इसके दाहसंस्कार' 
बिना उद्धार नहीं है। 
हम हिन्दू लोग प्रति दिन बड़े आडस्बर के साथ शम्ो 
का नाम : लेते २ शरोर को खच्छु करने के निमित्त पानी भें 


ञ 702/07/08० 
गोता भार कर निकल श्ञाते हैं मगर यह १हीं जानते कि इस 
शरीर के साथ कभी आत्मा का स्‍्वान भी करते है या नहीं। 
उस पर जो चार २ झहुल मेत्र जम रहा है उसे भी धोने का 
प्रयत् करते है या नहीं। हम लोग सम्ध्या करते हैं, तिलक 
छापा तगाते है, पर हम यह हहीं जानते कि इनके लगाने का 
उद्देश्य क्या है। बिना कारण और तत्व के समझे हुए हम 
केवल इन वातों को इसीलिए करते हैं कि, हमारे पूर्षत भी 
इनको करते थे। हम लोग बड़े ही श्राउम्बर के साथ यशो- 
पवौत के तीन तागे गले में डालते हैं एर यह नहीं जानते दि. 
यह है किस बला का नाम । लिखते हुए भी हँसी आती है कि 
आजकल जिस समय किसी बच्चे के गले भे यश्ञोपत्रीत पहनाया 
जाता है उस समय वह लेंगोद लगाए पैरों में खड़ाऊ पहने 
काशी जाकर विद्याध्ययव करने के लिए भागता है, लोग उसके 
पीछे दोड़ कर उसे पकड़ लाते है। ओर दूसरे ही दिन या. 
दूसरे ही मास उसके गल्ले में एक भ्रशिज्षित लड़की को वॉच 
देते हैं। बस, इतने ही समय में हमारे यक्षोपचीत धारी नव- 
युवकों का प्रह्मचर्य्य बरत पूर्ण हो जाता है। नकल उतारने में 
हम हमारे पूर्वजों से किसी बात में कम थोड़े ही है।एक और 
बात आजकल के दिगम्बर जैनियाँ में बड़े मज़े की है। कहां 
जाता है कि उनके वाईसव तीथंकर भगवान नेमिनाथ विवाह 
के लिए जिस समय तोरण मारने गये उस समय वहाँ पर 
दिसाकाएंड होते हुए देख कर धापस फिर गये भर दीज्ा 
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लेकर जंगल मे चले गये। फिर उन्होंने विवाह नहीं किया । 
आजकल के दिगम्बर जैनिया ने इस बात को बावन तोल। 
पाव रत्तो श्रपने वेधाहिक जीवन में उतार लिया है।'वे भी जब 
तोरण मारने को जाते है तो घहाँ से वापस लोट कर श्रा जाते 
हैं। दूसरे दिन फिर उसी तोरशद्वार पर आकर उपस्थित हो 
जाते है इस स्थान पर नेमिनाथ ने ही गलती की था ये आधु- 
निक धर्मात्मा लोग ही गलती करते हैँ सो भगवान ही जाने। 
जिस देश भें धार्मिक आउम्बर इतने जोर से प्रचलित 
हो गया हो, जो देश नकल्लोपन के आवेश में अपनी असलियत 
को भूल गया हो, उस देश का चदि अ्रःपतन हो जाय, वह 
देश यदि सदियों तक गुलाम बना रहे तो क्या श्राक्रर्य ? 
* हम लोग विधवा-विधाह का नाम घुन कर हो मुँह ले 
राम राम चिन्ाने लगते है, तेकिन जिस समय दिवाहमणडप 
के अन्दर साठ २ वर्ष के घुड़ों के गलो में दस २ बर्ष की 
कन्याएँ बाँध दी जाती हैं उस समय हमारे कान पर जूँ भी नहीं 
रेगती | हम लोग श्रद्दृत-उद्धार को धर्म विरुद्ध समझते है 
लेकिन खुद अह्वृतों सरीखे कृत्य करते हुए नहीं शरमाते | हम 
लोग चींटी की हिंसा को हिंसा समभते हैं लेकिन बन्धुविद्रोह 
के कारण अपने भाई का गला खुशी से काट देते हैं। और 
फिर भो धर्म २का नाम चिल्लाते हुए हुनिया के परदे पर 
कट्टर हिन्दू ओर धार्मिक दनने का दावा करते है। 
हिन्दुखाव के पतव का सबसे बड़ा कारण एक दृष्टि से 


१५३ धामिक-आइम्वर 


“पका 
देखा जाय तो यहाँ है। इसी धामिक आउमर ने सहानुभूति 
की भावषनाशों को नए कर दिया। इसी आडमर के कारण 
देश के श्रन्दर हज़ारों जातिएं पैदा हो गई'। इसी धार्मिक 
आउम्दर ने उदार हिन्दूधम्म फो अनुद्ार बता दिया। ' 

प्रत्यक बुद्धिमान व्यक्ति को इस भूठे आडम्थर से बच कर 
अपने गिरते हुए देश को रक्षा करने में मदद देना चाहिए। 
इससे हमारा यह मतलब नहीं कि धाहरों आचरण-शुद्धता को 
तिलांजलि दे देना चाहिए, नहीं, हमारे कहने का मतलब यह 
है कि थाचरण-शुद्धता के साथ आत्मिक शुद्धता का साम्य 
कर देना चाहिए। बिना आत्मा की उद्यता और चरित्र की 
घुद्धता के धामिकता की डॉंग मारना जिवाय विडस्थना के 
ओर कुछ नहीं है! 

जो शहस्ख उपरोक्त दुष्प्रवृत्तियों का दमन कर, शान्ति पूर्वक 
अपने समाज, झपने देश की सेवा करता हुआ अपने आश्रम: 
धर्म का पालन करता हुआ संसार की करमथूमि'सें बेदाग 
सफलता पूर्वक निकल जाता है वही आगे जाकरअपनी श्रात्मा 
की उन्नति करने में सफ़ल हो सकता है। इस प्रकार के शुद्ध 
गृहस किसी भी फाल में समाज के अन्तर्गत समष्टिगत नहीं 
हो सकते, पर जिस समाज में श्रपेत्ता कृत जितने ही अधिक 
ऐसे प्रहस पाये जाते है वह समाज उतना ही श्रश्रिक उन्नत 
शोर देवों सम्पद युक्त समभा जाता है। आसुर सम्पद युक्त 
समाज में ऐसे गृहस्य बहुत ही कम--हहीं के बराबर ही पाये 
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ना ब्नककशाल््ा 
जाते हैं। और थदि कुछ लोग उस समाज में ऐसा जीवन 
व्यतीत करने की कोशिश भी करते हैं तो समाज उनकी हँसी 
उड़ाता है। कच्चे दिल वाज्षे आदमी ऐसे समाज से तह आकर 
नए हो जाते हैं। केवल वही इने गिने व्यक्ति ऐसी परिखिति में 
टिक सकते है जो समाज के अत्याचार्रों श्र हँसी के खिलाफ 
द्वाती फुला कर जड़े हो जाते है | 

जिस समाज में रमानदारी भोदूषन समझा जाता है, 
सच्यरित्रिता नपुंसकतां में परिणित हो जाती है। कामिनी ओर 
काँचन ही जिस समाज के आर्य देव हो जाते है, ऐसे दुष्ट 
समाज में रह कर नेतिक जीवन व्यतीत करना बड़ा ही कठिन 
काय्य है। कुछ थोड़े ही साहसी इस भयद्गर अवखा में यृहत्य 
धर्म का पालन कर सकते हैं। 

अस्तु, यहाँ तक हम शृहरधमे का संज्तित वर्णन कर 
चुके | आगे के पृष्ठो मे हम मनुष्य के उस जीवन का संक्तिप् 
धवृत्तान्त लिखेगे जिसे साधारणतया वानप्रस कहते हैं। 


तीसरा-खण्ड 
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2302: 
हि की विस्ताण रंगशाला में वीस पद्योस वर्ष 
-अपना सुन्दर अभिनय कर व्यक्ति वानप्रखाभ्रम में 
प्रविष्ट होता है । ह 
जब विपयवासना को श्रोर से मनुष्य विरक्त हो जाता है, 
अब यौवन की उद्धृंजलता उसके जीवन से .निकल जाती है, 
जब जोश के खान में गम्धोरता का श्राविर्भाव हो जाता है 
और जब योवन-सुलभ-चंचत्ता के शान पर प्रोढ़ता का 
'झाविर्भाव हो जाता है, उस श्रवण्ा को प्रोढ़ावशा था बान- 
प्र्याश्मम कह सकते है । 
प्रोढ श्रवत्था में मनुष्य के पा कर्तव्य होवा चाहिए इस 
'विपय में दो मत प्रचलित हैं । एक तो हमारे पूर्वजों का और 
दूसरा आधुनिक विद्वानों का। हमारे पृर्षेतों के भताहुसार 
'गृहस्ाभ्रम का कतेब्य किए के पश्चात्‌ मनुष्य को बन में चल्ला 
जाता चाहिए । इस आश्रम मे भगवान के चरणारविन्दी फे 
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“मनन 
अतिरिक्त महुष्य को दूसरी किसी वस्तु का ध्यान न रहता 
चाहिए । ब्रह्मचर्य्यावथा में जो दर्जा गुर को श्रोर गृहश्ाश्रम 
में जो दर्जा देश फो रहता है वही बानप्रखाश्रम में परमात्मा 
को देगा चाहिए । 
गेहसाभ्रम में मनुष्य को हुष्प्रवृत्तियों का एक देशीय त्याग 
होता है। काम, क्रोध, मोह, श्रहद्ञार आदि हुष्प्रवृत्तियों का 
भद्दा रुप यद्यपि उस आश्रम में ही निकाल दिया जाता हे, 
तथापि किसो न किसी रूप भें इनका अ्रस्तित्व रहता ही है । 
चाहे काम से मनुष्य उस आश्रम में कितना ही विरक्त क्यो 
न हो जाय, पर गृहअधम को नियाहने के लिये-प्रंजोत्यत्ति के 
निभित्त किसी न किसी रुप में उसे उससे सम्बन्ध रखना हो 
पड़ता है। इसी प्रकार क्रोध' की भावनाओं पर वह कितना 
ही सयम क्योंन कर ते फिर भी संसारधम चलाने के 
लिए या यो कहिएं कि दुश्य से रक्षा पाने के लिए सर्प को 
फुफकार को तरह किसी न किसी रूप में क्रोध भो उसे रखना 
ही पड़ता है। मोह तो प्रायः अधिकांश रुप में उसके हृदय में 
बाल किया करता है। अहंकार की भी यही हालत है। 
मतलव यह कि-सांसारिक नियम के श्रजुसांर गृहसधम्म 
का सफलता पूर्वक पालन करने के लिए मनुष्य को निश्चय 
और व्यवहार इन दोनों को वरावर पलड़े पर रखना पड़ता 
है। यदि किसी भी ओर का पलड़ा रक्षमात्र भी भारो या हलका 
हुआ तो समझता चाहिए'कि वह गृहखघम से निकल रहा 
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है। यदि विश्वय या भादशीके जोश भें आकर उसने विषय 
वासना को बिलकुल ही तिलांजलि दे दी तो भी वह सराहनीय 
नहीं हो सकता, श्र यदि व्यवह्वर का खयाल न करके वह 
दुर्वांसनाओं भे लिप्त हो गया तो भी प्रशंसनीय नहीं हो सकता। 
यदि झादश का स़याल करके वह सम्पत्ति का बिलकुल ही 
त्याग कर दे तो भी घुरा और यदि व्यवहारिक दृष्टि में पड़ 
कर पचह सम्पत्ति में लि हो जाय तो भी अपने घर्म से च्युत 
हो जायगां। मतलव यह कि गृहस्ाश्रम में वह एक ऐसी 
भयदूर घाटी के किनारे पर खड़ा रहता है जिसके एक ओर 
खाई और दूसरे ओर हुँशा है। एक पेर भी यदि उसका इधर 
उधर फिसल गया तो निश्चय है कि वह पतित हो जांयगा | 

वानप्रखाभ्रम मे यह श्रवस्रा |नहों रहती। उसमे मनुष्य 
क्रमशः व्यवहार से विरक्त होता हुआ निश्चय ( आदशे ) की 
ओर अग्रतर होता है । कमेंयोग से विकास करता करता 
वह शानयोग में प्रविष्ठ होता है। सम्पत्ति ओर विषय भोगों 
से धारे धोरे तरके ताह्ुक करता हुआ वह परमात्मा को शोर 
श्रश्नतर होता है। जिससे वह अपनी श्रात्मा का विकास 
करता हुआ अनन्त की ओर प्रवादित होता है। 

कालिदास ने रघुवंशियों फे लिए कहा है-- 

/पेशवेध्भ्यस्तविधानां गौवने विषयेषिणाम्र। 
वाठक्ये मुनिद्ठत्तीनां योगेनान्ते तहुत्यज्त ॥” 
रघुवंशी लोग वचपव में विद्याभ्यास, जवानों में विषय 
२७ 
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भोग, प्ोहावणा में मुनिवृत्ति ओर चोथेपन भें थोग साधन के 
हारा शरीर का त्याग करते है । 

यह-तो व्यक्तिगत हित की दृष्टि से प्रोह्ावस्ता में वानप्रखा 
भ्रम की आवश्यकता हुईं। श्रव सामाजिक हित की दृष्टि से 
इस श्राश्रम से कया लाभ होता है उसका संक्षिप्त विवेचन 


'करना हम उचित समभते है। 


समाजशाल्र के श्रन्त्गत जाति साववव ओर. सजीव 
पदार्थ मानी गई है। जिस प्रकार घनस्पत्ति माड़ बगेरः खाभा- 


'विक रुप से उत्पन्न होते है उसी प्रकार जाति भो ख़ं उत्पन्न 


होती है। इृक्तों ही के समान जाति में भी शाजा फ़ल फूल 
होते है। प्रकृत्ति किसी विशेष कार्य को सम्पन्न करने के निमित्त 


“किसी जाति को उत्पन्न करती है। भोर जब उसका वह कार्य 
' सम्पन्न हो जाता है तो फिर कानूने कुदरत के श्रतुसार ही वह 


जाति क्रमशः लोप हो जाती है। वनस्पत्तियों ही के समान 
जातियों में भी चृद्धिकाल ओर क्षयकाल होता है। पृद्धिकाल में 


" तो ज्ञाति फल्ती फूलती है पर जश उसका ज्ञयकाल उपखित 
, होता है तब उसकी शाखाएँ निःसत्व हो जातो है, सड़ जाती 


हैं। ऐसे समय में जिस प्रकार वृत्तो की कन्मम करके उनकी 
सड़ी हुई शाजाए काट कर उसकी रक्षा फर ती ज्ञाती है, उसो 
प्रकार जाति रुपो दृष्त को भी रक्ता के निमित्त. कलम करनी 
पड़ती है। यह कत्मम हमारे यहाँ तीन प्रकार की मानी गई है 
(१) गुंद (३ ) बाजत्रह्मचय्ये (३) वानप्रख प्रथा । . 


९५६ “बानप्रणाप्रम 


युद्ध के द्वारा जाति रूपो वृक्ष को किस प्रकार कन्मम दो 
जाती है यह बतलाने फो यहाँ पर आवश्यकता नहीं, इस बात 
को प्रायः सभ्ो मनुम्य जानते हैं। दूसरी वालत्रद्मचय्ये को ' 
प्रधा, यह प्रथा भो बड़ी वुद्धिमानी के साथ रक्‍्खी गई है। तरह्म- 
अस्याश्रम में जिस समय विद्यार्थी श्रध्ययन करते. थे उस , 
समय उनके शुरु लोग प्रत्येक विद्यार्थी का निरीक्षण किया 
करते थे। सामुद्रिक शात्न के अनुसार उसके शड़ो की चेशओ 
को देख ऋर थे जान लेते थे कि इस विद्यार्थी की सन्ताने 
अच्छी होगी या नहीं । जो विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तोर्ण हो 
'जाता था, उसे ग्रृहस्थाभ्रम में प्रवेश करने को श्ाज्ञा दी जाती . 
थी: एवं जिन विद्यार्थियों के लिए उन्हें यह विश्वास हो जाताथा 
कि इ।की सन्‍्तान सन्तोष+३ नहीं हो संकतों उन्हें वे बाल- 
व्रह्मचारी रहने की आज्ञा देते थें। इसप्ते दो फाथदे हो जाते 
थे, एक तो समाञ्ञ में भद्दो ओर कमजोर सम्ताने प्रविष्ट नहीं 
हो सकती थीं ओर वालब्रह्मचारियों को इस त्याग के बदले ' 
में समोज सम्मान प्रदाव करता था जिससे थे भी असन्तु् 
नहीं रहते थे। 
जातीय कलम को तासरो विधि वांप्रसाभ्रत् थो। आधि- 
'जीविक शास्त्र के अठुसार योवन के पोछे पैदा की हुई सन्ताने 
' सम्राज के लिए अनभीष्ट होती हैं। क्या मंजुप्यों में ओर क्या 
पशुओं में,सबम यह नियम अनवरत रूप से काम करता रहना 
है। इसी कारण माली लोग पुराने बुंचो के वीजों को नहीं बोते 
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है. और गुवाले भी वृद्ध नर पश्ुओं को. मादाओं के बीच में 
नहीं रखते | आधिजीविक शास्त्र के इसी सिद्धान्त के भ्रनुसार 
हमारे समाजशास्रों में वृद्धावश्ा आने पर वानप्रथाभ्रम में 
सम्मिलित होने की.ब्यवा दी गई है। इस प्रथा से उन लोगों 
को तो ईश्वर . भजन करने का भ्रवसर मिल जाता है श्र 
समाज में अ्रनभीष्ट सन्‍्तानों की वृद्धि रुक जाती है। 

. इसमें तो कोई सन्देह नहीं, कि ,व्यक्ति. को गृहस्ाश्रम 
समाप्त किये पश्चात्‌ विषयवासना आदि सांसारिक धवृत्तियाँ 
से अल्नग हो जाना चाहिए।, पर इस वात में बड़ा मतभेद है 
कि उस-व्यक्ति को समाज ओर संसार से सम्बन्ध रखना 
'वाहिए या नहीं.। प्राचीन ऋषि लोगो ने तो यही,व्यवस्था दो 
है कि ऐसे व्यक्ति: को मुनिवृत्ति श्रहण्‌ कर धन में चले जाना 
चाहिए पर आधुनिक विद्वान इस बात को नहीं मानते | 

' “बब्चाल के प्रसिद्ध विद्वान वह्िमचन्द्र चटर्जी ने “चौने' 
के चिट्टे” भू इस विषय पर प्र॒प्रत्यक्ष रुप से बड़ा ही अ्रच्चा 
प्रकाश डाला है। चिदानन्द चौवे के बहाने वे लिखते हैं-- 

: “अगर कालिदास हुह्वापे के गोरवपूशं कर्त्तव्य-को समझते 
तो कभी बुड्ढों के लिए मुनिवृत्ति की व्यवस्था -न देते ।:विस्मारक 
भोल्टके और. फ्रेडरिक विलियम बुढापे-में अगर 'मुनिवृत्ति 
धारण कर केते तो इस जर्मन नेशनलिटी की करपना कौन 
'करता  ट्ियुरवूढे टियर श्रुगर.मुनिवृत्ति. अहरण कर -तेते तो 
फ़ॉन्स की खाधीनता श्र साधारण तन्त्र की. खापना कहाँ से 


श्६१ ' वॉनप्रधाभम' 
>क्ीडाफ़- 


क्‍ छुक्य 
होतो ! ग्लाडस्टन श्रोर डिजरेलो बूढ़े थे, वे भगर मुनिवृत्ति 
अहरा कर लेते तो पातियामेएट का रिफ्राम और आयरिश 
च्च का डिसेस्टाब्लिशमेण्ट कैसे होता ? 

"पेरी समभ भे धुढ़ापा ही वोस्तव में काम करने का समय 
है। में आँत शोर दाँत दोनों से चौथेपन में पहुँचे हुए बूढ़े 
को बात नहीं कहता । उसका तो हुवारा लड़कपन आ गयो 
समभाना चाहिए। श्रगरजों लोग जवान भी नहीं रहे हैं 
अगर बूढ़े भी नहीं हुए उन्हों प्रो़ पुरुषों को वात कह रहा 
हँ। जवानों काम करने की श्रवसा है सही पर उस समय 
'पका अनुभव न होने से बड़े ओर महत्व के काम सफलता 
पूर्थक सम्पादित नहीं किये जा सकते। उस समय एक तो बुद्धि 
कथी रहती है दूसरे रागद्प भोर भोगवासना की मात्रा अपेक्षा 
कृत अ्रधिक होती है। एक दो अलोकिक शक्तिशाल्रो महापुरुषों 
को छोड़ कर हर एक थादमी जवानी में विशेष महत्व के काम 
नहीं कर सकता। जवावो दलते समय मनुष्य श्रठुभवी, परि- 
पक्क वुद्धिं, वहुदर्शी, तब्धप्रतिन्‍, और भोगवासना विद्यैन दो 
जाता है। इस कारण वही उसके वास्तविक काम करने का 
'समय होता है। मेरी सलाह है कि श्ंपने को वृढा समझ, 
सब काम फाज छोड़ मुनिवृत्ति भ्रहण करता ठीक नहीं ।” 

: बह्षिमयाव्‌ की उपरोक्त दलोल बहुत महत्व रखती है.। 

संसार के इतिहास में हम जितने भी महापुरुषों का नाम झुनते 
हूँ उन सबो ने प्रायः प्रोढ़ावसा में कोई महत्त्वपूर्ों काय्ये किया 
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है। थे यदि उस सम्रय संसार हित की भावना को छोड़ मुनि- 
वृत्ति ग्रहण कर लेते तो भ्रन्थहों जाता । हमारी राय में प्रोह़ा- 
वसा थाने पर भनुष्य को विषय भोगादि सांसारिक पदाथों 
को तो अवश्य छोड़ देना चाहिए--ध्यवहार की श्रपेत्षा निश्चय 
की ओर भी उन्हें बढ़ता चाहिए। पर संसार श्रोर समाज से 
बिल्ञकुल नाता तोड़ देना उनके लिए ठीक नहीं । क्योकि समाज 
को शआ्राये दिन उनकी सम्मति की आवश्यकता हुआ करती है। 
ऐसे भनुष्यों के अनुभव से समाज की कई विषम समस्याएं 
हल हो जञातो है। कई बातों का मुश्किले आसाव हो जाता 
'है। इसलिए ईभ्वरशक्ति भ्रौर आत्मचितन के साथ साथ उन्हें 
' समाज का भी खयाल रखना चाहिए। हाँ, सन्यासवृत्ति लिये 
पश्चात्‌ वे चाहे तो इस सम्बन्ध को भी छोड़ सकते है। 


सन्यस्थाश्रम्न 


वानप्रसाश्रम में |निष्ठा हो जाने पर सन्‍्यास धारण कर 
लिया जाता है। शेष आयु समाधिअ्रवजा में अथवा जीवन- 
मुक्त अवा में ' बिताई जाती है। शरीर से वहुत कम प्रयो 
जन रहता है। इस आश्रम में श्रहद्धार का समृल्न ताश हो 
जाता है। ; 


१६३ सन्यस्थाभ्रम 


अय॑ निञः परो वेति गणना लघुवेतसाम । 
उदारचरितानान्तु वसुधैव हुदलकर्म-- « - 
को उच्च भावना का हृदय में विकास हो ज्ञाता है।इस 
आश्रम में में मेरा तू तेरा कुछ नहीं रह जाता है। सारा जगत 
ब्रह्ममय हो जाता है। 
धआज शह्गुर तू मित्रा तो अब पता भेरा नहीं ।”. वाली 
कहावत चरितार्थ होने लग ज्ञाती है। इस श्रवस्था में. ध्यान 
ध्याता श्रौर ध्येय एवं शान, शाता शोर शेथ में कुछ भी श्रन्तरः 
नहीं रहता। पर यह स्थिति बहुत ही कम भाग्यवानों को 
प्राप्त होतो है। भ्रतः इस विषय में हमारे प्राचीन ओर अ्र्वांचीन 
विद्वानों में वहुत मतभेद है। श्रोर समाज में इस विषय में 
झधिक जानने की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं। श्रतः 
हम इस विषय को इतने ही में समाप्त करते हैं। 
ऊपर हम चारो आश्रमों के विषय में साधारण विवेचन 
कर आये हैं, पर यह नहीं बतलाया गया कि प्रत्येक भ्राश्रम 
में कहाँ से कहाँ तक श्रायु निर्धारित है । हमारे प्राचीत ऋषियों 
ते प्रास्स्म से २५ वर्ष तक श्रह्मचय्थ, पश्चीस से पचास तक 
गहस्थ, पचास से पचहत्तर तक वानप्रस्थ ओर पचहत्तर से 
सौ तक सम्यास की श्रवेस्था: धतलाई है। पर यह नियम 
इस समय उपयोगी नहों हो सकता | कंधोकिइंस समय बिरला 
ही भाग्यवान सौ घर्ष की झ्रायु को 'पाता होगा। इस अभागे 
देश में तो भ्रायु की श्रोसत केवल तेईस वर्ष की वतल्ाई जाती 
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है। इनमें से यदि बच्चो की रृत्यु संख्या निकाल दी जाय श्र 
औसतन साठ धर्ष की आयु माव लो जाय तो इस प्रकार के 
विभाग ठीक हो सकते हैं। प्रारंभ से २० वर्ष तक त्ह्मचस्य, 
बीस से ४० तक गृहरु्थ, चालीस से पचास या साठ तक वान- 
प्रस्थ और शेष में सम्यासाभ्रम | 

इत विभागों के श्रनुसार भी देश के तवयुवक यदि निष्ठा 
पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करे तो उनका श्र देश का 
बहुत उपकार हो सकता है। 


. (४) 
: हमारा आधुनिक नेतिक पतन ओर 
उसका पूर्वेतिहास 


हम इस पुस्तक के प्रथम श्रध्याय में लिख आए हैं कि 
किसी भरी देश की हुगति का कारण वाद्य कारणों के भ्रत्त्गत 
नहीं रह सकता। लगातार के युद्ध, प्रतिवर्ष की म्ह्मत्तारी और 
टुमित्ञ भी समाज शोर देश का वात्तविक श्रतिष्ट नहीं कर 
सकते | समाज का वास्तविक अनिष्ठ तभी हो सकता है जब 
उसके श्रन्तजंगत में सलबलो हो जाती है ।. जब उसके , 
नैतिक जीवन में क्रान्ति पैदा हो जातो है। भारतव॒ष के पतन 


१६४ हमारा श्राधुनिक नेतिक पतन और उसका प्वेतिहास 
7य घ ससयचककर जी 


के कारणों पर भी जब हम विचार करने बैठ तो हमारा पहला 
कतेच्य होगा कि उसके वाह्म जीवन इतिहास को छोड़ कर 
उसके नेतिक-जीवन के इतिहास का अध्ययन करें। 


हमारा यह प्यारा भारतवष-हमारी यह झुन्द्र मात्-भूमि 
किसी समय में सारे संसार की शुरु थी। प्रत्येक गहन विषय 
का ज्ञान इसी के द्वार संसार को मित्रता था। क्या अध्यात्म 
क्या दर्शन, क्या ज्योतिष, क्या लिपितत्त, आदि सभी विषयों में 
हमारे देश ने श्रत्ञोकिक उन्नति की थी। आज का नया 
संसार भी हमारी प्राचीनता का ऋणी है। यह कहने में कोई 
'बाधा नहीं। 


हमारे यहाँ का समाज कितना उन्नत था, हमारी समाज 
व्यवखा कितनी सुन्दर थी इंसका संक्षिप्त विवेचन हमने इस 
'पुस्तक में खान २ पर किया है। प्रसिद्ध तत्तश्ञानी प्रेटों शोर 
परिस्टोटल भी जिस समाज की रचना में असफल हुए उसी 
समाज की विलकुल क्रम वह रचना यहां पर हुई थी। 


उस समय हमारे समाज में सुख वरसता था । शान्ति की 
नद्वियाँ वहती थीं। आनन्द के फबन्‍्वारेछूटते थे श्रोर खाधीनतां 
की पूजा द्वोती थी। कोई दुःख न या, कोई चिन्ताशीज्ञ न था, ' 
कोई स्वार्थी न था, कोई पराधीन ने था। अ्रश्न 'इतना पेंदी 
होता था कि लोग खाते २भी न खा सकते थे। दूध और दही. 
की नदियाँ बहती थीं,घी भोर तेल की भी कमी न थी। मतलब 
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धन 
यह कि उस समय हमारा. समाज संस्तार के समाजों में 
संवार्कृष्ट था। 

यह सुख तब तक वना रह जब तक लोग समाज के सु 
में अपना झुज, समाज के स्वार्थ में अ्रपता स्वार्थ और समाज 
के कए मे अपना कष्ट समझते थे। जब तक जातिगत स्वार्थों 
में व्यक्तिगत खार्थ ल्लोब थे जब तक समाज को रक्षा के. 
निमित्त लोग हँसते हँसते अपने प्राणों को बलिदान कर. 
देते थे। जब तक मजुष्यों को सत्मवृत्तियाँ जागृत थीं और. 
कुप्रवृत्तियाँ सुप्त थीं, तवतक यह सुख बना रहा । 

लेकिन यह केसे हो सकता है कि हमेशा मनुष्य को सत्य- 
वृत्तियों ही जागृत रहे ओर कुप्रवृत्तियाँ सोती रहे। यह तो 
प्रकृति का नियम ही नहीं है। यदि ऐसा नियम होता तब तो 
कुप्रवृत्तियों के अस्तित्व की ही क्या आवश्यकता थी। .प्रकृति 
का सनातन नियम ही यह है कि कभी कुप्रवृत्तियाँ बलवान रहें 
ओर कभी सदृजृत्तियाँ। ु 

हमारे पूंजी ने उत्कृष्ट आत्मशान के द्वारा संसार के 
तमाम विषयों पर विजय प्राप्त कर ल्ी। पर शायद्‌ मनुष्य की 
इस कमजोरी पर वे सी विजय प्राप्त न कर सके। यदि वे 
पक्ृति के इस उत्थाव-पतन पर विज्ञय प्राप्त करने की विधि 
अपने अंग्रेजों कों बतला जाते तो शायद्‌ उनका यह काय्ये सब 
कार्य्यो'से अधिक महत्‌ होता। पर ऐसा न हो सका। मदुष्य 
को कुप्रवृत्तियों. न नहीं की जा सकी | 
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समय पाकर समाज की सदुवृत्तियों शिथिल होने लगों।. 
और उसके खान पर कुप्रवृत्तियों का उत्कष होने लगा। व्यक्ति- 
गत खार्थ की भावनाएँ क्रमागत जोर पकड़ने लगीं ओर जाति' 
गत खार्थ के भाव शिथिल्र द्वोने लगे। “आप डूबा तो जग 
हवा” वाली कहावत चरितार्थ होने लगी। व्यक्तिगत खाथ के 
साथ साथ मनुष्य की नीचवासनाओं का भी उदय होने लगा।' 
धजिसकी लाठी उसकी भैंस” वाली कहावत चरिताथ होने 
लगी। सारे समाज में खलवक्षी मच गई | 
सबसे पहले इस खार्थभावना का उदय प्राह्मणों में हुआ।' 
समाज की सारी वागडोर उनके हाथ में थी। थे जैसा चाहते 
कर सकते थे। ज्ञत्रिय उनके हाथ की कठपुतत्री हो रहे थे। 
सबसे पहले उन्होंने शूद्धों पर श्रत्याचार करना प्रारभ्ध किया। 
शुद्ध कमजोर थे ही। क्योंकि बरह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों पर 
ही उनका निर्वाह होता था। सेवाभाव ही उनका धर्मे था-- 
खतन्त्र विचार करने की प्रतिभा उनमे खासाविक ही ने वस 
भोक्ष का ठेका ब्राह्मणों ने: ले लिया। श॒द्दीं के प्रति तरह तरह' 
के भ्रत्याचार होने लगे | इसका सबसे पहला उदाहरण शायद्‌ 
रामायण में देखने को मिलता है। एक ब्राह्मण के घर लड़का 
मर गया। उसका कारण शुद्रक की तपश्चय्यां बतलाया गया ।' 
भट वरिष्ठ ने शुद्रक को मारने की व्यवस्था दे दी ओर भीराम- 
चन्द्र ने उसे मारकर उनकी आजा का पालन किया मिहाः 
भारत के समय में इस सामाजिक विश्टंज्ा में श्रोर भी वृद्धि 
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हुईं। उस समय सर्माज में ब्राह्मण, जत्रिय, श्रोर वेश्य तीनो 
ही वर्ण कर्तव्यच्युत हो गये थे। वन्धुत्त की भावना विलकुल 
नए हो गई थी। सारे समाज में व्यक्तिगत खा्थ के सम्मुख 
जातिगत खार्थों की उपेत्षा होने लग गई थी। तत्कालीन परि- 
सिति उस भयह्ूर रफोट की सुचना दे रही थी जो शीघ्र हो 
देश के अन्दर उठने वाला था ! 
एक लेखक ने लिखा है कि महाभारत हुआ इसलिए 
भारत गारत नहीं हुआ प्रत्युत भारत गारत हो चुका था इस- 
“लिए महाभारत हुआ | वास्तव में महाभारत उन भयदुर म्नो- 
विकारों का स्फोट था जो सदियों पहले से समाज के श्रत्दर 
एकत्रित हो रहे थे। 
महाभारत ने देश की तत्कालीन परिध्िति का नह्गा चित्र 
वतत्ा दिया, उसने उस नेतिक जीवन का खाका खाँच दिया 
जो उस समय के समाज का हो रहा था | महाभारतके पश्चात्‌ 
तो इस देश के जीवन की इति भी हो गई। घर्णाश्रम धम्मे जो 
किसी समय में समाज पोषक था वही तत्कालीन समाज में 
उसका शोषक हो गया। वल्कि यह कहना भो अनुपयुक्त न 
'होगा कि यदि वर्णाभम धर्मे का बहाना न होता तो कदापि 
समाज को इतनो हुगंति न होती | 
' बह हुगति क्रमशः वढ़तो ही गई । बुद्ध और महावीर के 
* . , भेतो इसने इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि 
ज में त्राहि न्ाहि मच गई । बोद्धजातकी से पता चलत 
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है कि यदि कोई चाणडाल या शृद्र भूछ से भी कभी वेदसन्तर 
झुन लेता था तो उसके कानो में कीले ठोक दिये जाते थे।. 
मातह-जातक में लिखा है कि एक वार क्षत्रिय ओर वैश्य की 
दो ख्त्रियाँ प्राःकाल कहीं वाहर जा रही थीं। रास्ते में उन्हें 
भाणडाल के दर्शन हो गये जिसे उन्होंने अपशक्ुन समझा और 
घर जाकर प्रायश्चित किया एवं उन चाएडालो की खूब ढुगंति 
को | मतलब यह कि समाज भे ब्राह्मण के भत्याचारों से प्राहि 
प्राहि मच गई थी। सब लोग श्रपनों श्रप्ती खार्थ सिद्धि में 
लग गये थे। देश को ऐसे महापुरुष की श्रावश्यकता प्रतीत हो 
ग़ही थी जो शीघ्र ही कम्मे'्षेत्र में भ्रवतोण होकर समाज के 

अत्याचारों को दूर करे। 

समाज के इन शअ्रत्याचारों को दूर करने के निमित्त क्रम से 

भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। इन 

दोनों महात्माओं ने तत्कालीन धमे के विरुद्ध समाज में क्रान्ति 

उत्पन्न की । वे जानते थे कि पूर्व रखित वर्णाश्रम- धर्म 

अब इतनो भ्रष्ट हो गया है कि उसका संशोधन होना श्रव 

असम्भव है; वल्कि इस ध्यवजा से तो उस्टे समाज्ञ की भारी 

हानि हो रही है। अत्व उन्होंने वर्याभम धरम के खान पर 

समाज को साम्यवाद का सन्देशा दिया। 

वोद्ध भर जैन धम्मे की इन भयड्डर क्रान्तियों के पश्चात्‌ 
समाज में पुनः शान्ति का प्राठुभाव हुआ। इन्हीं क्रांन्तियों के 
फल खरुप हमें मौय्ये श्रीर गुप्त काल के खर्यमय दृश्य इतिहास 
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में देखने को मिलते है। करीब. चार पॉच शताब्दियों तक 
समाज में फिर उत्कृष्ट शान्ति नज॒र श्राने लगी। लेकिन फिर 
समय ने पलटा खाया। बोद्ध धर्म सरीखे उत्कृष्ट धर्म में भी 
खार्थ का घुन घुस गया। श्रोर उसमें भी वही विश्ंखला* 
उत्पन्न हो गई जो प्राचीन हिन्दू धर्म में हो गई थी । बुद्ध धर्म 
के महायान शोर हीवयात नामक दो टुकड़े हो गये श्र जैन 
धर्म भी श्वेताम्यर और द्गिम्बर दो विभागों में विभक्त हो 
गया। वोद्ध लोग इतर धर्मावलम्बियों पर श्रत्याचार करने 
लगे। नेतिक वल भी क्रमशः ज्ञीण होने लग गया। श्रव तक 
तो देश बाहरी आक्रमणो से सुरक्षित था, पर अब विदेशियों 
की दृष्टि भी इस रास्ते से भूली हुई सोने की चिड़िया पर पड़ी। 
सबसे पहले सिकन्द्र का आक्रमण हुआ । उसका पहला 
हमला राजा पोरस -पर हुआ। हमारे नेतिक बल का इतना 
पतन हो गया था कि पोरस के पड़ोसी तक्षशिता प्रभृति के 
राजाओ ने पोरस के विरुद्ध सिकन्द्र की सहायता की। 
सिकन्दर यूनानी था-सभ्य था, इसलिये उसकी विजय से देश 
को उतनी हाति न हुईं। सिकरद्र के पश्चात्‌ शक आये, उन्होंने 
' देश को विजय किया। उसके पश्चान्‌ ईश्वरीय महादणड हणु 
जाति का भयद्भर आक्रमण देश ने सहन क्रिया | मगर फिर भी 
यहाँ के लोगों के कानो मे जूँ न रंगी। 
इधर तो हिन्दू समाज का इस प्रकार नैतिक पतन हो रहा 
था उधर श्र के प्रर्थल में एक भीषण क्रान्ति हुई । घहाँ की 


१७१. हमारा आधुनिक नेतिक पतन ओर उसका पृ तिहास 
“+--न्खक्कला+ 


अरद्ध सभ्य जातियो में मुहमद साहब ने श्रवतीणं होकर एक 
नवजीवन का संचार कर दिया। ये जातियाँ बड़ी ही लड़ाकू 
ओर कट्टर थीं। क्रमशः भारतवर्ष की शस्पश्यामला भूमि पर 
भो इतकी दृष्टि का पतन हुआ । सबसे पहले मुहम्मद कासिमस 
'तामक एक युवक ने फेवल बारह हजार सेना के साथ भारत- 
वर्ष पर आक्रमण किया | उसका सुकाविला राजा दाहिर ने 
एक लाख सेना के साथ किया।पर मुहम्मद कासिम ने चतुराई 
'के साथ राजा दाहिर की ध्वजा को गिरा दिया। ध्वजा के 
'गिरते ही दाहिर को सारी सेना ध्राहि २ करके भागने त्गी | 
विजय लद्मी सहज ही में मुहम्मद कासिम को प्रिल्र गई । 
वहुत सी सम्पत्ति के |साथ उसने राजा दाहिर की दोनों लड़- 
'कियो को पकड़ कर खल्लीफ़ा के पास भेज दिया ) दाहिर की 
इस पराजय से साफ़ दृष्टिगोचर होता है कि उस समय 
देश का कितना अधिक नेतिक पतन हो गया था और उस 
समय की सैनिक पद्धति कितनी अधिक विगड़ चुकी थी। 
मुहम्मद कासिम के पश्चात्‌ मुहम्मद गजनवी की करोव १७ 
. चढ़ाशयाँ इसदेश पर हुई। उसके पश्चात्‌ मुहम्मद गोरी ने बारह 
आक्रमण किये। ये लोग छोटी छोटो सेनाओं के साथ चढ़ 
, आते और देश के किसी एक भाग पर हमला कर उसे छूट 
लेते थे। भारत में बच्घुत्त की भावना तो रहा ही न थी। 
पास पड़ोली की. मदद करना लोग जानते ही न थे। जयचन्द 
'के समाने देशद्रोही .समाज मे उत्पन्न हो गये थे। इन सब 
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मेक ज्ञान 
कारण से इन लोगो को विजय पर विजय मिलती गई। कुछ 
समय पश्चात्‌ देश में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। बाबर 
इस राज्य का मूल संखापक था। इस साम्राज्य के उदय होने 
से हमारा नेतिक-जोवन ओर भो अधिक भ्रष्ट हो गया। बैवा- 
हिक जीवन तो इन दिनों पूरी तरह ही भ्रष्ट हो चुका था। 
नई नई सद्ृतियाँ बनाई जाते लगीं! सात स्थान पर देशद्रोही 
नज़र आने लगे। संमाज में सड्ीण भावोका प्रवेश होने लगा 
शिवाजी ने अवश्य देश की इस परिस्थिति के विरुद्ध, क्रान्ति 
खड़ी की और कितने हो अरंशों में वह सफ़ल भी हुई पर अन्त 
में मराठों की ,खार्थपरता के कारण वह भी नएट हो गई । देश 
का नेतिक वल वहुत ही गिर चुका था। मुसलभाों को शक्ति 
भी नेतिक बल की ज्ञोणता के कारण दिन प्रति दिन गिरतो जा 
रही थी। धीरे धीरे भारत के राष्ट्रीय गगन में श्रग्रेज़ों का उदय 
हुआ। इस जाति के प्रताप से देश का रहा सहा नेतिक बल भी 
भ्रष्ट हो गया। पहले यह तो गनौमत था कि लोग अपनी रत्ता' 
करने के लिए अपने पाप शत् रख सकते थे जिससे वीरता 
के भाव उनमे लोप न होने पाते थे। पर अब तो वीरता का 
नामों निशान भी सम्माज़ में शेष नहीं है। वाहरी दृष्टि से तो 
समाज वारह सौ वर्ष से गुलाम था ही पर अब तो मेतिकः 
दृष्टि से भी पूरा पूरा गुत्ञाम हो गया। 

' कोई भी वाजू ऐसी शेप नहीं रह गई जिस पर हम कुछ 
अभियान कर सके। हम लोगों का वैवाहिक जोदन नए हो 
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धुका है। हमारे देश के छोटे छोटे बे जिनका विलकुल् विकास 
महीं हुआ है इस भोपण चायुमएडल में रह कर अपने चरित्र 
फो खराब कर बैठते हैं। श्राज कल्न के इस भीषण धीरय्य वाश 
को देख कर आत्मा फॉप उठती है। देश के श्रच्छे भ्रच्छे शरीफ 
कहलाने पाले लोग भी कलकत्ते के महुए बाज़ार भौर बनारस 
की दालमण्डी में पाये जाते हैं। देश में प्रति सेकड़ा निव्नानवे 
मनुष्यों को-जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी सम्मिलित है-सप्न दोप, 
प्रमेह; छुजाक, शोर गर्मी की थोमारियां सता रही है । छोटे 
होरे लड़के श्रोर लड़कियाँ श्रशक्ृतिक उपायो से भ्पने शरीर 
के सत्त्त का नाश कर बेठते हैँ | लोगो के मुख पर कान्ति नहीं 
है, शरोर में शक्ति नहीं है, गृह में पैसा नहीं है, भ्रात्मा में बल 
नहीं है, गुलामी का अन्धकार उनके भयहूर भाग को और भी 
अधिक भयहुर बना रहा है। विधवाओं को गगे आई समाज 
पर फहर फो घर्षा कर रहीं हैं। पांच पाँच ब्ष फी सैकड़ों 
विधवाओं के करन से हमारे गृह फोलाहलमय हो रहे है । 
कोई सुनमेवाला नहीं है। माता-पिताओं के दोर से बचपन में 
विवाद दो जाने के कारण यदि कोई भाग्य की सारी विधवा 
हो जाती है तो वह जन्म की दुखियारी तो हो ही जाती है पर 
साथ में सास सुर, घर के लोग उसको “डाइन” पति.को 
खाने वाली झादि पाका पाणों से छेद कर उसके दारुण 
हुःख को और भी दारुण फर देते है। इधर बारद बारह वर्ष 
के बच्चों फे गलो भें सोलह सोलह धर्ष की लिया फो वॉध देने 
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के दृश्य भी हमारे समाज में कम दृष्ठियोचर नहीं होते। 
जिसके फल खरूप समाज मे प्यभिचार की भट्टी धाय धाँय 
करके धधक रही है। हमारा दास्पत्य जीवन घोर नक का 
नमूना हो रहा है। शायद ही कोई सोभाग्यशाली गृह ऐसा 
बचा होगा जिसके गृह में दाम्पत्य कल्नह की भयड्डर श्रप्नि 
न धधक रहो हो। ह 

, हम लोग युरोपियनों के दृष्पत्य जीवन की हँसी. उड़ाते 
हैं, हम लोग मिस्ट्रीज़ ऑफ दी कोर्ट झॉर्फ लर्डन को 
पढ़ कर हँसते हैं पर हम अपने सामाजिक जीवन को ओर 
निगाह नहीं करते। यहाँ के सामाजिक जीवन के सच्चे इतिह।स 
को यदि कोई विद्वान लिखे तो उसे पढ़ कर संसार की श्रात्मा 
काँप उठेगी। श्रंग्रेजों का सामाजिक जीवन यद्यपि कई चुटियों 
से परिपूर्ण है फिर भी हमारे सामाजिक जीवन की अपेक्षा कई 
दज़ श्रच्ठा है। वहाँ के समाज में अ्रत्याचारों की आग हमारा 
तरह नहीं घधकती है। हमारे समाज की तरह दुःख की धाराएं 
वहाँ नहों बहती हैं। इसमें सन्देह नहों कि हमारी निगाह में 
उनके कई सामाजिक नियम दोष पूर्ण हो सकते है, पर जिन्हें 
वे लोग अच्छा समभते हैँ उन्हें वे भल्ली प्रकार पालन करते है. 
उनकी सन्‍्ताने पुष्ट होती हैं, बलवान होती है, देश भक्त होतो 
हैं। उस समाज में बीस बीस वर्ष की ब्रह्मचारिणीद्ियाँ मिल 
'सकती हैं जब कि हमारे.समाज में वारह बारह वर्ष की लड़ 
किया भी त्रह्मचस्ये से रहने में असमर्थ हो जाती हैं.। 
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यह तो एक बाज हुई। श्रव दूसरी बाज को लीजिए हम 
लोग देश-भक्ति का दम भरते है, . हम लोग देश को श्राजाद 
फरने का वीड़ा उठाते हैं। हम लोग जाति-सेवक बनने का 
दावा करते है पर फिर भी हम ध्यक्तिगत खार्थ की भाववाओं 
की नहीं भूलते है । हम लोग अपने ही भारयों के विरुद्ध कोर्ट 
में गवाहियाँ देते फिरते है। अपने हो भाहयों के प्रति भूंठे , भूँडे 
दोप लगा कर उनको फसाने की कोशिश करते हैं। इससे भी 
बढ़ फर भयड्डर बांते घतमाव फालीन असहयोग भ्ान्दोलन ने 
दिखलाई है। असहयोग आन्दोलन ने हमारा धात्लपिक रूप 
दतता दिया है| 
असहयोग झान्दोतन की वास्तविक खिति असल में देखा 
जाय तो भात्मिक विकास और नेतिक वल पर ही रफ्तों गंई 
धो। यजनतिक दृष्टि से यह आन्दोलन प्रारस्म श्रवश्य किया 
गया था पर असल में समाज का नेतिक-विकास करने के 
निमित्त ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। 
आन्दोलन के प्रभाव से प्रभावानिवत होकर देश के लाखों 
नवयुवक उसमें सम्मिलित हुए लेकिन कहते दुःख होता है कि 
इनमें से श्रधिकांश नवयुवर्क प्रायः निज खा साधन के ही 
निमित्त समियिलित हुए थे।' उन्हों चकोलो ने चकालत छोड़ी 
थी जिनको घकालत नहीं चलती थी। सके भ्रतिरिक्त जादी 
थारी देश-सक्को ने, कांग्रेस. कमेटियों के मन्त्रियों ने, तिलक 
खराज्यफएड के पेसों को-उन पेसों को छो देश के गरोबो की 
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कठिन कमाई के भीतर से मिले थे किस बुरी तरह उड़ाया है, 
उसे कहते हुए भी शर्म श्राती है। 


हमने कई गेरुए धद्नधारों सन्‍्यासियों शोर सदरधारी 
देशभक्तों को तिलक सराज्यफणए्ड के पैसों से फर्टे क्लास में 
सैर करते हुए और उपवास के बहाने छः रुपये रोज का फला- 
हार करते देखा हे। अत्पांश नहीं वल्कि श्रधिकांश श्रसह- 
योगियों का यह हाल देखा हे | 


जब तक देश में इस प्रकार के दृश्य इृष्टिगोचर होते रहते 
है, जब तक किसी क्रान्ति मे इस प्रकार के लोग सम्मिलित 
रहते हैं. तव तक उसके सफल होने को कभी श्राशा नहीं की 
जा सकती । जब तक व्यक्तियों का नेतिक उत्थान नहीं होता, 
जब तक दम लोगों का मानसिक विकास नहीं होता जब तक 
हम रग रग से त्यागी भौर देशभक्त नहीं हो ज्ञाते, तव तक 
साद्दी के पवित्र ब्रो से अपने बदन को ढँकने से कुछ लाभ 
नहीं, तव तक महात्मा गान्यो का नाम लेकर स्वेराज्य 
स्व॒राज्य चिल्लाने से भी कुछ लाभ नहीं, श्रोर तव तक इस 
नकलो आडस्वर के द्वारा लोगों के श्रागे श्पने को देशभक्त 
साबित करने ओर उनको धोखा देने से भी कुछ लाभ नहीं। 


यह स्वभाव सिद्ध है कि जब तक सामाजिक व्यक्ति नैतिक 
खतन्त्रता को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक वे विलास और 
इच्छा को दमन नहीं कर लेते, भोर जब तक थे पके सहन 
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शोल, अनुपम्लाइसी ओर सच्चे वीर नहीं वन जाते तब तक 
केवल वाह्माउग्बरों के द्वारा शाज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते | 

श्ाज़ादी खून की प्यासी है मगर हम खून का भोग बिता 
नेतिक बल के दे नहीं सकते। हम लोग स्वाधीनता के लिए 
पाँच रुपये की नोकरी का भी त्याग करने को तय्यार नहीं, 
हम लोग स्वाधीनता की बेदी पर श्रपने छोटे से छोटे स्वार्थ 
का भी वलिदान नहीं दे सकते, ऐसी हालत में केवल खादी 
शोर वन्देमातरम की बुलन्द आवाज़ हमे श्राज़ादी नहीं दिला 
सकती... 

सुज़ी होने के लिए, स्वाधीन होने के लिए साहस की 
जरुरत है, स्वावलम्बन की ज़रुरत है,त्याग की जरुरत है भोर 
जरूरत है सश्चे नेतिक बल की। पिना इन बातों के स्वाधीनता 
को उम्मीद करना आकाश कुछुम के समान है | 

सबसे पूर्व हमारा कतेष्य समाज के उस भयड्भूरघायुमएडल 
को शुद्ध करने का होना चाहिए जिसके फेर में पड़ कर हमारे 
देश के हजारों, लाखों, करोड़ों, नवयुवक अपने स्वर्ण के समान 
चरित्र को बर्बाद कर डालते हैं। जिसके फेर में पड़ कर वे 
अपनी उस दिव्य शक्ति को नए कर डालते है, जो उन्हें प्रकृति 
के दर प्राप्त हुई है और जिसके द्वारा वे भविष्य में देश श्र 
समाज की भारी सेवा कर सकते हैं। समाज के भयदूर अत्या 
चारों से हमारे देश में जो भाहि प्राहि मच रही है, उतनी 
राजनैतिक गुलामी से भी नहीं। 


मेंतिक जी शड्ट 
+न्ब्छ्क् 


प्राय: «.. तक राज़- 
नेतिक खाधीनता ४... अप्ता तब तक सामाजिक क्रान्ति 
होना श्रसम्भव है। लेंकब में इस सिद्धान्त के जिलाफ हैं। 
मेरे खयाल से तो वहाँ तक कोई समाज राजनेतिक स्वतन्त्रता 
को भोग ही ,नहीं सकता जब तक कि उसको सामाजिक 
पवस्था खुधर जाय। हमारी सामाजिक व्यवलां विगड़ जाने 
ही से तो हम गुलाम हुए थे। शोर बिना उसके छुधारे 
हम आज़ाद हो भी नहीं सकते। यदि कुछ समय के लिए हुए 
भी तो वह झ्ाज़ादी अधिक समय तक टिक नहीं सकेती। 
स्ोकि आज़ादी की रक्षा करना भी आसान नहीं है। उसके 
लिए भी तो पर्या-्त समाजिक बल को आवश्यकता है, उस 
बल को प्राप्त करना ही हमारा सबसे पहला वा है। 
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